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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संपया की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Separate pogog ly givon to this part in order that it may he Aled at a separate 

compilation 
- :: - - - - - - 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त 

प्रतिफल के लिए भारत की गई है और मुझे यह विश्वास 
(निमिण ) अर्जन रेंज 

करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
आयकर अधिनियम , 196 1 [ 1961 का 43] को धारा 269 मूल्य , उसके दृश्यमान प्रकल से , ऐसे दृश्यनान प्रतिफल के 
घ ( 1 ) के आधेन सूचनाएं 

पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो 

( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया । 
कानपुर, 15 सितम्बर , 1984 

प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से यक्त अन्तरण , लिखित 
निग नं . ए- 180/ 84- 85- : -- अतः मझे जे . पी . 

में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
हिलारी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का । 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात उका अधिनियम कहा गया है ) की 

( क ) अन्तरण से हुई .किसो आय को बाबत , आयकर 
धारा 269 ख के मनोन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधन 
करने का कारण है यावर सम्पत्ति , जिम का उचित बाजार 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कम करने या 
मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिसको सं०. . . . . . है 

उससे बचने में सुविधा के लिए और या 
तया जा बालावही अलोगढ़ में स्थित है ( और इससे उसआबद्ध 

( ख ) ऐसे किस आय या किसो धन या अन्य आस्तियों 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्र कर्ता अधिकार 

का जिन्हें भारतीय : आयकर अधिनियम 19 22 
के कार्यालय अलीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
( 1908 का 16 ) के अधीन ताभ 31 . 12. 83 को 

1961 ( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 
पूक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अनजारितो 


881 GT / 84 .-. 
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द्वारा प्रकट नहीं किया गया था यां किया जागा 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब युवा अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग को उस धारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 
1. श्रीमती रूपा अग्रवाल उर्फ ऊषा अग्रवाल 

नि . जौन गलो अलीगढ़---- अन्तरक 
2. श्री अखतर बाबू पुत्र श्री शफो उलहसन 

नि . मधु गढ़ी हाथरस 

जि . अलीगढ़- - अन्तरिती 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शरू करता है । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप : - - 


more fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the registration Act, 
1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering 
Officer at Aligarh , under registration No . 5797 dated 
31- 12 -83 for an apparent consideration which is less 
than the ſair market value of the aforesaid property by 
more fully described in the schedule below ) has bcen 
tion and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor* (s ) and transferec (s) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 

arising from the transfer andlor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the 
Indian Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 को अवधि , जो भी अवधि 
बाद में · समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्ता 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 (1961 का 43) के अध्याय 
20क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of th aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section (1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persous, namely : 
1. Smt. Roopa Agarwal, and Usha Agarwal, 

Ro Jaingate, Aligarh. -- Transferor . 


2 . Shri Akhtar Baboo , Slo Shri Shafiulhasan , 

RIO . Madhugarhi, Hathras, Distt . Aligarh 
-- Transferee . 


अनुसूची 

खेत बालगढ़ो, अलीगढ़ 
तारीख : 15- 9- 84 
मोहर : 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigncd . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever" period cxpires later ; 


OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF 

INCOMETAX ( ACQUISITION RANGE) 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


NOTICES UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 
INCOME-TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Kanpur , the 15th September , 1984 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter.. 


Ref . No . A - 180/ 84- 85 . - Whereas, I J. P. Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the. Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs . 1 ,00, 000 and bearing 
No . 

situated at Balagarhi, Aligarh (and 


SCHEDULE 
Agriculture Land at Balgarhi , Aligarh, 
Date : 15- 9 - 84 . 
SEAL 


[ भाग IIT - - गंड 


भारत का राजपन : असाधारण 


- - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय मे दिया गया है । 


302 


___ अनुसूची 
म . नं . 120/ 258, प्लाट नं . 

पर वाके नारायनपुरवा, कानपुर 
तारीख : 29- 9-84 
मोहर : 


कानपुर, 20सितम्बर , 1984 
निदेश नं . के - 420/ के .एन . पी :/ 83/ 84.... अतः मुझे 
अ . पी . हिलारी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार 
मल्य 25 , 000 से अधिक है और जिसको सं . 120 / 258 
है तथा जो नारायणपुरवा , कानपुर में स्थित है ( और इससे 
अपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के माधोन तारीख 2- 12- 83 को . 
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए आंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमो करने या . 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 . 
( 1922 का 11 ) या आयक अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


. 


Kanpur, the 20th September , 1984 
Ref. No. K -420| KN83- 84 . - Whereas, I, J . P . 
Hilori being the Compelent Authority authorised by 
the Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing 
No. 120/ 258 situated at Narainpurwa , Kanpur ( and 
more fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Kanpur under registration No . 22247 dated 
2 - 12 -83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aroresaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor (s ) and trans- * 
feree (s ) has not been truly stated in the said instru 
rent of transfer with the object of: 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and or ; 


thers 


( b) facilitating the concealment of any . income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the 
Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27. of 1957). 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अन सरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
1. श्रीमतोचिन्द्रावली , पत्नी मेजर हरनाम ( अंतरक ) 

सिह , नि . बी - 85, डिफेंस कालोनी , 

नई दिल्ली 
2. श्री सामनमल एवं अन्य 

( अन्तरिती ) 
नि . गा . 118/ 610, कौशलपुरी , कानपुर 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तार ख से 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acqui 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1 . Smt. Chandrawali Wo Major Harnam Singh, 

Rlo B -85, Defence Colony , New Delhi. — 

Transferor . 
2. Shri Saman Lal and others, Ro 118]610, 

Kaushalpuri, Kanpur.- -- Transferee . 
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- 


अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 268ग की उप धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्याक्तयों अर्थात :. .. 


1 . श्रीमती जगजीत कौर , पत्नी अमोलक सिंह 3 / 2, बम्बा 

रोड , कानपुर ( अन्तरक ) 
2. श्री पिशोरा सिंह बल्द सरदार अमर सिंह, नि . 
1 27 उब्ल्यू -1 / 23, साकेत नगर , कानपुर ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन 
के लिए कार्यवाहियां पारू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 
के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. . 


SCHEDULE 
House No. 120| 258, on Plot No . 302 , at Narain 

Purwa, Kanpur . 
Date : 20 - 9- 84 . 
SEAL 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तिय 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किएमा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों , का जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है,. वही अर्थ. 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


निदेश नं . के - 422/फएनपी / 83- 84 :- - प्रतः मुझे जे . 
पी . हिलोरो , प्रायकर माधनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के प्राधीन समम प्रधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थ वर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1, 00, 000 से "धिक है और जिसकी सं . 127 डब्ल्य -1/ 23 
है तथा जो साकेत नगर, कानपुर, में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , राजस्दीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारोख 5 -12- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से माधक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरितो ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्वेश्यों से यक्त शान्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


अनुसुची 
म . नं . 127 / डब्ल्यू-1/23, साकेत नगर , कानपुर । 
तारीख : 20- 9- 84 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1962 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


Ref. No. K - 422/KNP83- 84 . - Whereas, I, J. P. 
Hilori being the Competent Authority authoirsed by 
the Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing 

No . 127W- 1/ 23 situated at Saket Nagar , Kanpur ( and 
more fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the registration Act , 
1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Kanpur, under registration No . 23295 dated 
5 - 12 -83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and trans 


ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) न्या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
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भारत का राजपक्ष : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- - 


feree ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and / or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the 
Indian income -tax Act, 1922 (11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 

(27 of 1957 ). 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, narrely : 
1 . Smt . Jagjit Kaur, W ] o Sri Amolak Singh, Ro 

3/ 2, Bamba Road, Kanpur. - Transferor . 
2. Shri Pishora Singh, S o S. Amar Singh, Ro 
__ 127/ W - 1/ 23, Saket Nagar, Kanpur .--- Trans 

feree . 


मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तारती ( अन्त। रयों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई बिसी प्राय की बात प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐमें किसी आय या किसी धन या अन्य 

आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर 
अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उका अधिनियम की धारा 269ग की उपधा 
के अधीन , निम्नांलग्नित व्यक्तियों अर्थात् :- -- 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigacd . 
( a ) by any of the aforesaid persons within : 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notcie in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

cver period expires later ; 
(b ) by any other person interested in tlic said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions (ised herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
As given in that Chapter . 

SCHEDULE 
H . No. 127/ W -1 / 23, " Saket Nagar, Kanpur . 
Date : 20 - 9- 84 . 
SEAL 


1. श्री अवध बिहारी वल्द श्री श्यामलाल मि . : 0/ 133 , 

महेश्वरी मोहाल , कानपुर ( अन्तरक ) 
2. श्री हरस्वरूप पसीन , वल्द . श्री तिलकराज , 

नि . 112/ 64, स्वरूप नगर , कानपुर ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्याक्त के द्वारा । 


निदेश नं . के- 423/2एनपी/ 83- 84 : - ~ अतः मुझे जे . 
पी . हिलारी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 100000 से अधिक है और जिसकी सं० 
23432 है तथा जो विनायकपुर , कानपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 6- 12 -83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 


( ख ) इस सूचना के राजगन में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- -- इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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अनुसूची 


मकान जो कि प्लाट नं , 64, क्यू - लाक , विनायकपुर , 
कानपुर पर बना है । 


तारीख : 20- 9- 84 


date of the publication of this notice in the 

Official Gazetto . 
Explanation : The terms and cxpressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
House at Plot No. 64, Q - Block, Vinayakpur , 

Kanpur . 
Date : 20- 9 - 84. 
SEAL 


मोहर : 


Ref. No . K - 423 KNP ,83 - 84. - Whereas, I, J. P . 
Hilori beig the Competent Authority authorised by 
the Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market Value exceeding Rs. 1 , 00 ,000/ - and bearing 
No . Plot No . 64 situated at Q Block , Vinayakpur , 
Kanpur ( and more fully described in the schedule 
below has been transferred and registered under the 
registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Kanpur, under registration 

No . 23432 dated 6 -12- 83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration a 
for such transfer as agreed to between the transferor ( s) 
and transferec (s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer andlor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transfcree for the purposes of the 
Indian income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957). 


निदेश नं . के .- 444/ 83-84/ के एन पो . --- यतः म से 
जे . पी . हिलोरी, प्रायकर मधनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त प्राधनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 1 , 00, 000 - से अधिक है और जिसकी सं . 24 298 
है तथा जो रामबाग, कानपुर में स्थित है ( और · इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 27-12-83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार. मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, narely : 
1 . Shri Awadh Behari , So Shri Shyam Lal, Ro 

30/133, Maheshwari Mahal, Kanpur.--- 

Transferor . 
2 . Shri Har Swarup Bhasin , Slo Shri Tilak Raj, 

Rlo 113164 , Swarup Nagar , Kanpur.- - 

Transferee. 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period cxpires later ; 
(6 ) by my other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


मतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--- 
1. श्री राजेन्द्र नारयान चल्द सूरज नारायम एवं पन्य , 

सा . 108/ 173, राम बाग , कानपुर ( अन्तरक ) 
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- 


- 


- 
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Now , therefore in pursuance of Soction 269C of 
the said Act, I hereby initiate procedings for acq 
uisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, namely : 

1. Shri Rajendra Narain , Slo . Sri Suraj Narain 
___ & others , Ro 108| 173, Ram Bagh, Kanpur 

( Transferor ) 
2 . Smt. Leena , Do. Sri Deoomal Rlo . 108 / 173 , 
Ram Bagh; Kanpur . 

( Transferee ) 


2. श्रीमती लोना , पुत्री श्री घेऊमल जी , नि . 108/ 173 , 

___ ग़म्बाग, कानपुर ( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां शुक वारता हूं । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के रजपन में प्रकाशन की तारीन्ध से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारी । 
( ख ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) . के अध्याय 
20 क में परिभाषित है , वही प्रर्य होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
म . नं . 108/ 173, रामबाग , कानपुर 
तारीख : 20- 9- 84 
मोहर : 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days froin the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the rublication of this notice 

in the Official Gazette , 
Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act. shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 

SCHEDULE 


H. No. 108 /173 , Ram Bagh , Kanpur . 
Date : 20 - 9- 84 
SEAL 


Ref. No. K - 444 83- 84/ KNS. -- Whereas, 1, J. P. 
Hilori being the Competent Authority authorised by 
the Central Government in this behalf under Section 
269B of the Incoune -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), here 
in - after referred to as the said Act , have reason 10 
believe that immovable property having a fair inar 
kot value exceeding Rs, 1 ,00 ,000 and bearing No . 
108 |173 situated at Ram Bagh, Kanpur ( and more 
fully described in the schedulc: below ) has been 
transferred and registered under the registration 

Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at Kanpur under registration No . 
24298 dated 27 -12- 83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair inarket value of the 
aforesaid property by inore than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and transforce ( s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
( a ) facilitating the reducation or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 

arising from the transfer and /or; 
(b ) facilitating the concealmout of any incomo 

or any money or other assets which have 
not- been or which ought . to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian income- tax Act, 1922 ( 1 ) of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957. ) 


निदेश नं . के . 445 के एन / पी / 83- 84.- - अतः मुझे , 
जे . पी . हिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 2 89ख के अधीन सभम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 100 , 000 से अधिक है और जिसकी सं . 940 एवं 
13724 है तथा जो आजामक कानपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
31 -12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
फम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दण्यमान प्रतिपाल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त , 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया । 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
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- - 


- 


- 


यार देने के अन्तरसा के बायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में मूविधा के लिए श्रीर/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कार अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


reason to believe that immovable propeity having a 
fair market value exceeding Rs. 1 , 00 , 000/- and 
bear ng No . 940 & 13724 situated at Bajidpur , Kan 
pur ( and more fully described in the schedulo 
below ) has been transferred and registe , ed under 
the registeration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
oſlice of the Registering Officer at Kanpur under 
registration No. 24372 dated 31 - 12- 83 for an appa 
rent consideration which is less than the fair market 
value of the aforcsaid property by more than Sftcen 
percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and transfere . ) has not pecin 

ly stated in the said institum nt Harsfer vith 
the object of : 


(a ) facilitating the reduction or avasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and or ; 


( b ) facilitating the concelment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be discloscd 
by the transferce for the purposes of the 
Indian income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 21 of 1957 . ) 


. अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- - 
1 . श्री मदन मोहन , पुत्र श्री हर प्रसाद 

एवं मथरा प्रसाद , नि . 2- बी . , बाजिदार, जाजमऊ , 
कानपुर । 

( अन्तरक ) 
. 2. मे . रिलायन्स प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज 

940, बाजिदपुर, मोना नगर , 
जाजमऊ रोड , कानपुर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखत में किए जा सकेंगे । 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acq . 
visition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, namely : 


1 . Shri Madan Mohan , So. Sri Har Prasad & 

Sri Mathura Prasad Ro. 2 - B , Bajidpur , 
Jajmau , Kanpur . 

( Transferor ) 


2 . Ms. Reliance Plywood Industries 940 , 

Bajidpur, Mona Nagar . Jaimau Road , 
Kanpur . 

( Transferee ) . -- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 की 43) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be mado ir writing to the under 
signed . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazettee 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


अनुसूची 
खेती की अमीन नं . 940 एवं 1372/ 4 या के बाजिदपुर 

उर्फ जाजमऊ , कानपुर । 
तारीन्द्र : 20- 9- 14 
मोहर : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazettee . 


Rel. No. K - 445/KNP : 83- 84. . - Whereas , I, J. P . 
Hilori being the Competent Authority authorised by 
the Central Government in this behalt under Sec 
tion 269B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) , herein- after referred to as the said Act have. 


Explanation : The terms and expressions used herc 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


[ भा ग III -- 


] 


भारत का राजपा : असाधारण 


SCHEDULE 
Agricultural Land No. 940 & 137214, Bajldpur 

alias Jajman , Kanpur. 
Dated : 20 - 9- 84 . 
SEAL 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी ब्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होता हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


कानपुर, 21 सितम्बर, 1984 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 202 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


निवेश नं . A - 87/ 84 - 85 . - - अतः मुझे, जे . पी . 
हिसोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे ५सके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 289 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है औरजिसकी सं . 371128 
है तथा जो सारन नगर में स्थित है ( और इसके उपाबद्ध 
मान सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

के कार्यालय , आगरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
... ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 12 - 12- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूस्म, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पाहप्रतिशत से अधिक है अतरक ( अंतरको ) और अन्तरितो 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया 
गमा प्रतिफल , निम्नलिखित उद्वेश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबस आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


अनुसूची : ---- 
म . नं . 37/ 128 सारन नगर 

हरिपर्वत , आगरा 
तारीख : 21- 9- 84 
मोहर : 


( a ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य शास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिर्धा नयम , 
1961 ( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27) के योजनार्थ अन्तरितो 
द्वारा नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


A -87/ 84- 85.. - Whereas , I, J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 , 00 ,00 and bearing No . 137 - A situated 
at Nehru Nagar, Hari Prawat Agra (and more fully 
described in the schedule below ) has been transfer 
red and registered under the registration Act , 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at Agra under registration No. 25110 dated 
12-12- 1983 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen percent of such appa 
rent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transfcror ( s ) 
and transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


अतः बाब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधियनयम को धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : ... 


1 श्री उदयवीर सिंह सुपुत्र भजन लाल 37/ 128 सारन 

नगर, नगलापदी, आगरा ( अन्तरक ) 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and /or; 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or ay money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957. ) 


2 मैसर्स फट फेटस लि . द्वारा प्रो . गोवर्धन 

लाल सचदेवा सुपुत्र प्यारे लाल सचदेवा 

137-ए , नेहरू नगर , हरी पर्वत, आगरा ( अन्तरिती ) 
881 GI/ 84 - 2 
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Now , therefore in pursuance of Section 269C of 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acq 
uisition of the aforesaid property by the issue 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 

of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 
of the said Act, to the following persons, namely : 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
___ 1. Shri. UdaiVeer Singh S/o Shri Bhajan Lal 
37| 128 , Saran Nagar , Agra . ( Transferor ) 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
2. Shri M| s. Foottrat, . 8/ 392 , Huj Ki Mandi , 
Agra through Sri Goverdhan Lal Sachdeva 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ आन्तरिती द्वारा 
137 - A . Nehru Nagar , Agra . ( Transferee ) 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
property may be made in writing to the under 
signed. 

अत : अव युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 

में मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 
period of 45 days from the date of publi 

के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
cation of this notice in the official Gazettec 

___ 1. श्री वीमान सिंह सपन रनवीर सिंह साकिन भोज 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ठेरई . स . फतिहाबाद जि . आगरा ( अन्तरक ) 
ever period expires later; 

2 श्री जयपाल सिंह , सुपत्र सुल्तान सिंह साकिन भोजा 
(b ) by any Oliter person interested in the said 

त . नाट जिला मथुरा 

( अन्तरित ) 
immovable property within 45 days from 
the date of thº publication of this notice in 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन 
the Official Gazettee . 

के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 
Explanation : The terms and expressions used herein 

के मजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
as are defined in Chapter XXA of ihe 
said Act , shall have the sane meaning 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
as given in that Chapter . 

से 45 दिन की अवधि , या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों 
SCHEDULE 

पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त 
H . No. 371128 , Saran Nagar Hari Nagar, Agra . 

व्यक्तियों में से किसो व्यक्ति के द्वारा । 
Date : 21 - 9- 84 . 
SEAL 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
निदेश नं . ए . -142/ 84-85 : - अतः मुझे , जे . पी हिलारी 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इस 
के पश्चात् उमत अधिनियम कहा गया है ) की धारा 28.9 स्पष्टीकरण : - .-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो आयकर 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

अधिनियम , 1961 ( 9 . 61 का 43 ) के अध्याय 
है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूस्य 1, 00, 000/ 

20 फ में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
से अधिक है और जिसकी सं . 159 है तथा जो बिसहरा 

उस अध्याय में दिया गया है । 
कला में स्थित है ( और इस से पाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा 

अनुसूची : 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
आधीन तारीख 26- 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

खेत वाले गाँव बिसहरा का 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 

त . एवं जिला , आगरा 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि तारीख : 21 . 9 . 84 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दुश्यमान मोहर : 
प्रतिफल से, ऐसे दयमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरियों ) के बीच 

A - 142184 - 85 . - Whereas, I , J . P . Hilori being the 
एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित Competent Authority authorised by the Central 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित Government in this behalf under Section 269B of 

the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , herein 
नहीं किया गया है । 

after referred to as the said Act, have reason to believe 
( क ) अन्तरण से हुई किसो आय की बाबत , आयकर 

that immovable property having a fair market value 

exceding Rs. 1,00, 000/ - and bearing : No. 159 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन situated at Bisahaja Kala Distt, Agra ( and more 


[ भाग-III -41 
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॥ 


॥ 


। । 


fully described in the schedule below ) has been 
transferred and. registered under the registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Agra under registration No. 25744 
dated: 26 - 12- 1983 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transfer 
or ( s ) and transferee ( s ) has not truly stated in the 
said instrument of tranfer with the object of : 


such ach transference 
( ) has to the object of 


facilitating the transferor 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 
arising from the transfer andlor; 


of any in 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or ay money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purpose of the 
Indian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957. ) 


निदेश नं . ए . -170/ 84-85 :---- प्रत : मुझे , जे . पी . 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- ख के प्राधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है मौर जिसकी सं . सी . - 5 है 
तथा जो एतमादपुर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यलय एतमादपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 7- 12- 83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
फारण है कि यथा पुर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act , 1 hareby initiate proceedings . for acq . 
visition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 
the Act , to the following persons, namely : 


1 . Shri Deeman Singh so. Sri Ranbir Singh 
Vill . Therai Teh . Fatehabad , Distt. Agra . 

( Transferor ) 


2 . Shri Jaipal Singh , Udai Singh S/ o Sri Sultan 

Singh Vill , Therai, Teh . Fatehabad Distt. 
Agra. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazettee 
of a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


प्रतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 

अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
tho date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


1. मै . अग्रवाल टिन . मैन्युफैक्चरिंग एवं इन्जीनियरिंग 

बस पागरा , द्वारा श्री गया प्रसाद अग्रवाल 

एवं श्री राज कुमार अग्रवाल ( अन्तरक ) 
2. श्री सुभाष डोरिया सपुत श्री महायोर प्रसाद डोनरिया 
10/ 4, हाथरम , जिला, अलीगढ़ ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजंग 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पति 
के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 


Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act , shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


SCHEDULE 


Kalai Teh . & 


Agriculture Land VlII, Bisahara 

Distt. Agra . 
Date : 21 - 9 - 84 
SEAL 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तार्मील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय- 20 क में परिभाषित है, वहीं अर्थ 
हागा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


2. Shri Subhas Donaria So. Late Shri Mahabir 
Prasad Donaria , 104, Hathras 

( Transferce ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi - 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later; 
(b ) by any other person interested in the 

said immovablc property within 45 days 
from the date of the publication of this 
notice in the Oficial Gazette . 


. अनुसूची 
म० नं० सी -5, इन्डस्ट्रीयल एरिया 

तहसील - एतमादपुर, 

जिला- प्रागरा 
तारीख : 21. 9 . 84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used here 

in ag are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


SCHEDULE 
House No . C - 5 , Industrial Area, Teh. Etmad 

pur , Distt. Agra . 
Date : 21 - 9 - 84 
SEAL 


A- 170/ 84- 85 . --- Whereas , I, J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Secion 269B of the 
Income- Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein - after refer 
red to as the said Act , have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 , 00 , 000 / - and bearing No . C - 5 situated 
at Etmadpur Agra ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transterred and registered . 
under the registration Act , 1908 ( 16 of 1908) in 
the office of the Registering Officer at Edmadpur 
under registration No. 85 dated 7 - 12 - 1983 for 
an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor (s ) and transferee( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transforor to pay tax under 
the said Act ; in respect of any income 
arising from the transfer andlor ; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 .) 


कानपुर, 22 सितम्बर, 1984 
निदेश नं . ए . 66/ 84- 85 :- - प्रतः मुझे, जे . पी 
हिलारी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात " उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचिस 
बाजार मूल्य 1, 00, 000 से मधिक है और जिसकी सं . है 
तथा जो धनीपुर-कोल में स्थित है ( और इससे उपावन 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी 
के कार्यालय अलीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 6 -12- 83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके नृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक , है अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों सेयुक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) आन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए पोर/ या में 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्ति । 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hareby initiate proceedings for acq 
visition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, name 
ly : - - 


Mls . Agarwal Tin Manufacturing Co . 

Engineering Works, Agra through Shri Gaya 
Prasad Agarwal & Shri Raj Kumar Agar 
wal 

( Transferor ) 
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( 1922 का 11 ) या पायकर अधिनिगम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
the officer of the Registering Officer at Aligarlı , 
under registration No. 11127 dated 6 - 12-1983 for 
an apparent consideration which is less than the 
fair markct value of the aforesaid property by more 
than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


अतः अब युक्त मधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :... 
1. श्री तेज सिंह पुत्र श्री नेक राम नि . धनीपुर 

तह . कोल मि . अलीगढ़ ( अन्तरक ) . 
2. श्रीमति शकुन्तल देवी , पत्नी शिव लाल वाष्णेय 

प्रादि ग्रा . पिलखना तह . सिकन्दरा . राऊ , 
जि . अलीगढ़ अन्तरिती 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any incomo 
arising from the transfer andlor; 


(b ) facilitating the concealinent of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957.) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उमत सम्पत्ति 
के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :- - 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hareby initiatc proceedings for acq 
vişition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, namely : 


( क ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


1. Shri Tej Singh Slo Shri Nek Ram Vill, 
___ Dhanipur , Teh, Kol, Distt. Aligarh , 

. ( Transferor ) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


2. Smt. Shakuntala Devi Wio Shiv Lal Varshney 

& others Vill. Pilkhana, leh. S . Rau, Distt . 
Aligarh , 

( Transferce) 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed. 


सष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त पाग्दों मोर पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 (1961 पा43 ) के 
अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
. or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


अनुसूची :- - 
मकान स्थित धनीपुर 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


the 


तारीख : 22. 9 . 84 
मोहर : 

__ Kanpur , the 22nd September , 1984 
A - 66184 - 85 .-.- Whereas, I, J. P. Hilori being thel 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in his behalf under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), herein - after 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 ,00,000/ - and bearing No . 227 situated 
at Dhanipur ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 


Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


the ing 


under som 


THE SCHEDULE 


House at Dhanipur . 


Date : 22 - 9 - 84 . 
SEAL 
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किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
सिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


अन् सूची : 
प्लाट स्थित शिव पुरी अलीगढ़ 
तारीख : 22 - 9 - 84 
मोहर : 


निदेश नं . ए - 67184-85 : -- अतः मुझे, जे . पी . हिलोरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् “ उक्त अधिनियम " कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000/ - से अधिक है और जिसकी . सं . • • • • • • • • • • है 
सथा जो शिव पुरे अलिगढ़ मे स्थित है ( और इससे पार 
बद अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के भाधीन तारीख 3 . 12 . 83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे स्श्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) अन्तरिती 
( भन्सरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्वेश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए औराया 

( ब ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 फा 
11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
___ अतः अन युक्त अधिनियम की धारा 269ग के मन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 259ग की उप -धारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
1. श्री चन्द्रभान सपुत्र श्री कालाराम आदि ( अन्तरक ) 

नि० रघुवीर पुरी अलीगढ़ 
2, श्री चन्द्र प्रकाश सिंघल व प्रवीण कुमार सिंघल 
सुपुत्र श्री छीत्तर मल नि . रघुवीर पुरी अलीगढ़ 

__ अन्तरिती 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
पर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील . 30 दिन की अवधि, जो भी 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबल 


A -67184- 85. - Whereas, I, J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Soction 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
after referred to as the said Act, have reason to be 
lieve that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs . 1 , 00 , 000/ - and bearing. No . sit 
uated at Shiv Puri Aligarh ( and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and re 
gistered under the registration Act, 1908 (16 of 
1908) in the office of the Registering . Officer at Ali 
garh under registration No. 11073 dated 3 - 1283 
for an apparent consideration which is less than 
the fair , market value of the aforesaid pro 
" perty by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such 
transferred as agreed to between the transferor ( s ) 
and transferec ( s ) has not seen truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 

( a ) facilitating the reduction , or avasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 

arising from the transfer and /or; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transfere , for the purposes of the 
Indian Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 .) 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hareby initiate proceedings for acq 
visition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 
the Act, to the following persons, namely : 
1. Shri Chandra Bhan Slo Shri Kala Ram & 

Hans Raffi So. Shri Futtu Ram, Ro. 
Raghubirpuri , Aligarlh. ( Transferor ) 


2 . Shri Chandra Prakash Singhal & Praveen 

Kumar Singhial So Shri Chitarnal, Rio 
Raghubir puri , Aligarh. ( Transferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 


[ भाग III Pari] 
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- - - 


- 


-- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette. 


Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


अतः मध युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- ... 
1. श्री मोम्जम अली खां सुपुत्र श्री मुशर्रफ अलो 

नि , रथों पर व तह कोल जि . अलोग ( अन्तर क ) 
2. श्री चौ . गुलाम ख्वानी खां सुपुत्र यो . गुलाम 
मुस्तफो खां मि . अंतरोली जि . अलीगढ़ 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त करके सम्मति 
के अर्जन के लिए कार्यवाहियों शुरू करता हुं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 
आक्षेप : -- . 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख 
से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना को तामिल 30 दिन की अवधि , जो भी 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


THE SCHEDULE 


Plot at Shiv puri , Aligarh , 
Date : 22- 9-34 
SEAL 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेगें । 


निदेश नं . ए -69184- 85 :-- - अनः मुझे जे . पी . हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के माधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्मावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25000/- से अधिक है और जिसकी सं . 

• • • • • • • . . . . . है तथा जो सईद नगर में 
स्थित है ( और इससे उपाय भन सूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
भधीन तारीख 12- 12-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिस 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
ययापुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और पारितो ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उदेश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों , का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20 क में परिभापिस है , 
वही अर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूभी 
प्लाट स्थित सईद नगर 
तारीख : 24- 9 - 1964 


मोहर 


( क ) अन्तरण से हई माय की बावत , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
भन्तरफ दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


A6984 - 85 ... - Whereas, I, J. P. Hilori being the 
Competcal Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), herejnafter 
referred to as the said Act, have rcason to believe that 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No . 

situated at Saiycd Nagar (and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Aligarh 
under registration No. 11179 dated 12 -12- 83 for an 
apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property by more than 15 % 
of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s) and transferce (s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


( ख ) ऐसे किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
मिया जाना चाहिए था , छुपाने में सुविधा के लिए 
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(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transforor to pay tax under 
the said Aci, in respect of any income aris 

ing from the transfer andlor; 
(b ) facilitating the coccalment of any income or 

any luone , or other assets which have not 
bcen or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 (1 | of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 

of 1957). 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesarci property by the issue of this 
notice under sub- scction ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 
1. Maojjan Ali Khan Sio Shri Musarrai Ali RiQ 

Rathgawan, Teh . Kol . Distt . Aligarh . 
2 . Shri Choudlacy Rabbani Khan Slo Chaudliary 
Gafar Mastafa Khan, Vill . Atrauli ; Distt . 
Aligarh . 

( Transferor ) 


section party by thelines for acquisif 


बाजार मय उसके दशमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बोच ऐसे पन्तरण के लिये तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिये और / या 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
घाहिये था , छपाने में मुविधा के लिये 

अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
1. श्री भगवान सहाय पालीवाल पुन ( अन्तरक ) 

श्री हेतराम पालीवाल चांदपुर - तह . भाट 

जि . मथुरा : 
2. श्रीमति उषा शर्मा पनि श्री हरी शंकर शर्मा ) 
नि० कलई सह . कोल जि . अलीगढ ( अन्तरिती ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
period of 30 days from the service of the 
notice on thu respective persons whichever 

period expires later; 
(b ) by any otlier person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

1s are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
Plot at Saiyed Nagar , 
Date : 22 - 9 - 84 . 
SEAL 


निदेश नं . ए . - 70/ 84 - 85: - अतः मुझे, जे . पी . हिलोरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात उफ्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
26ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25000 / - से अधिक है और जिसकी सं . 1487 है 
तथा जो गांधी नगर में स्थित है और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पोर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय अलीगढ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 9 - 12- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि बयापुर्वोत सम्पति का जम्पिल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त . सम्पति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरु करता है । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की प्रयधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
202 में परिभाषित है , वहीं अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची : 
म . नं . 14/87 गान्धी नगर 

अलीगढ 
तारीख : 22 - 9 - 14 
मोहर : 


[ भाग TI - मंड 1 ] 


भारत का राजपत्र : बसाधारण 


- - - 


- 


- 


- 


निदेश नं . ए - 73 / 84 - 85 : - अत : मुझे जे० पी० हिलोरी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000 - 
से अधिक है और जिसकी सं . 87 है तथा जो बर्दवारी में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण कर से वणित 
हैं ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हाथरस में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 
22- 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती . 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , भायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा. के .. लिये और/ या 


___ A - 70 / 84 - 85 . - -- Whereas, I , J . P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Cenöral 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as tho said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . 
1487 situated at Gandhi Nagar ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered * under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office the Registering 
Officer at Aligarh under registration 
No. 4189 dated 9 - 12 -83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the consi - . 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor( s ) and transferee( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 

ing from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
incorm :-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 (27 

of 1957). 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons , namely : 
1 . Shri Bhagwan Sahai Paliwal Slo Shri Het Ram 

Paliwal Ro. Chandpur, Teh. Mat Distt . 
Mathura. 

( Transferor ) 
2 . Smt. Usha Sharma Wo. Shri Hari Shankar 
Sharma Rlo . Kalai Teh . Kol, Distt. Aligarh . 

( Transferee ) 
Objections, if any , to thc acquisition of the said 
Property may be made in writing to the underrigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days froni the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period cxpires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation : The terins and expressions used herein 

:29 are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the sainc meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
House No . 14/ 87, at Gandhi Nagar , Aligarh. 
Dated : 22 - 9 - 1984 . 
SEAL 
881 GI/ 84 - 3 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) के 
अवन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
1. श्री लक्ष्मीकांत पुत्र राम गोपाल ( अन्तरक ) 

ग्रा . मुरानन पो , मुरानन , त . हाथरस 
जि . अलीगढ़ 


2. श्री नरोसम सिह, हरी सिंह , लाल सिंह ( अन्तरिती ) 

पुत्र बुखाराम तथा अन्य , नागला शिवजी, 
त . एवं जि . मथुरा 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन 
के लिये कार्यवाहियो शुरू करता है । उक्त सम्पति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर . 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख Objections, if any , to the acquisition of the said 
के 45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

property may be made in writing to the undersigncd . 
मितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date al publica 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 

tion of this notice in the official Gazettc or a 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो पदों का जो आयकर 

period of 30 days from the service of the 

Dotice on the respective persons whichever 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

period cxpircs later ; 
20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो 
.. उस अध्याय में दिया गया है । 

(b ) by any other person intcrested in the said 

immovable property withir. 45 days froin 
अनुसूची : 

the late of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
खेत बर्धधारी 
तारीख: - 22 - 9- 84 

Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
मोहरः 

said Acy , shall have the same meaning 
A - 73184 - 85 .. - Whereas, I, J . P. Hilori being the 

as given in that Chapler, 
Competent Authority authorised by the Central , 

SCHEDULE 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 ot 1961), hereinafter Agriculture Land at Wardvari. 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value 

Dated : 22- 9- 1984. 
exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No. SEAL 
87 situated at Vardwari (and more fully described in 
the schedule below ) has been transterred and register 
ed * under the registration Act, 1908 (16 of 1908 ) 

निदेश नं . ए .-- 74 / 84-85,-- प्रतः मुझे, जे . पी . हिलोरी , 
With the Competent Authority us. 269 AB of 

आयकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसके 
in the office of the Registering Officer a1 Hathras पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 26 9ख 
the said Act read with rule 48DD of Income-tax के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
Rules, 1962 
under registration No. 5719 dated 22 - 12 - 83 for an 

है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000 
apparent consideration which is less than the fair से अधिक है और जिसकी सं . 274 है तथा जो रुरौल में 
market value of the aforesaid property by more than 

स्थित है ( और इससे उपादख अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 

वर्णित है ) , गजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कायमगंज 
between the transfcror ( s ) and transferee ( s ) has not में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
been truly stated in the said instrument of transfer 

के प्राधीन तारीख 23 - 12 - 83 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित 
with the object of : 

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under 

अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
the said Act, in iespect of any incoine aris 

का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
ing fron , the transfer und/or; 

दश्यामान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यामान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

अधिक है अंतरका ( भन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
any inoncy or other asscts which have not ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
been or wluich ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 

उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
incoms .tax Act. 1922 ( 11 of 1922) or the नहीं किया गया है । 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 

. ( क ) अंतरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
tion of the aforesaid property by the issue of this 

के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the मुविधा के लिये और/ या 
said Act, to the following persons. namcly : 
1 . Shri Laxmi Kant Slo Shri Ram Gopal Vill . 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
Marawan , P . O . Marawan Tch . Hallıras, की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
Distt. Aligarh . 

( Transferor ) 

का 11 ) या , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
2 . Shri Naroitain Singh , Hari Singh , Lal Singh या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 

Slo Siiri Budha Ram & others , Vill . Nagla अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
Shivji, Teh. & Distt. Mathura . 

( Transferee ) 

चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये 


ct , too -section sty by theigs for acom of 


[ भाग III - 


I] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


- . - 


- - 


- - - - . 


the said Act , in respect of any income aris . 

ing from me transier andor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -1ax Act. 1957 (27 
of 19571. 


अतः अब उक्त प्रधिनियम को धाग 2697 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम को धारा 2697 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
1 , श्री नाथूलाल डी ., श्री खुशो राम ( अन्तक ) 
__ ग्रा . रुरोल तह . कायम गंज 

जि . फरुर्खाबाद 
2 . श्रीमती ओमवती पनि नाथुलाल ___ ( अन्तरिती ) 

ग्रा . रुरोल तह . कायमगंज 

जि . फळबाद 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शरू करता है । उक्त सम्पति के अजेंन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि, जो भो 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वाग । 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो 

• के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
: 20क में परिमापित है , यहो अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनसूची 
खेती को भूमि - स्थित 

रुरौल कायम गंज 
तारीख : 22- 9- 1984 
मोहर : 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiale proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 
1. Shri Nathu Lal Slo Shri Khusi Ram Vill . 
Arol, Teh. Kayainganj Distt . Farrukhabad , 

( Transferor) 
2 . Omwati Wo Nathula Vill. Aarol Teh . 
Kayamganj Distt. Farrukhabad . 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the sauc ! 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aloresaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period cxpires later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovabl: property within 45 days from 
the dat : of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the santic mcaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 


Agriculture Lanı at Aarol. 
Inte :. 22- 9 -8.4 . 
SEAL 


A . 74/ 84 - 85 .- --- Whereas, I J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behali under Section 269B of the 
Inconme -tax Act, 1961 ( 13 of 1961 ), hercinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . 
274 situated at Harol (and more fully described in the 
Schedule below ) has been transferred and registered 
* under the Registration Act , 1908 . (16 of 1908) in 
the office of the Registering Officer at Kayamganj under 
Registration No . 6290 dated 23 - 12 - 83 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed te between 
the transferor ( s ) and transferee( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitatin : the reduction of evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 


निदेश नं . -- 81 / 84- 85 , - अतः मुझे, जे . पी . हिलोरी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269व 
के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 
से अधिक है और जिसकी सं० 1300 है तथा जो अभिलेमा 
में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रुप से वणित है ) , जस्ट्रीकर्मा अधिकारी के कार्यलय कायमगंज 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 27--12- 83 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित 
बाजार मुल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वाश करने का कारण है कि 
यथोपूर्वोक्त सम्पति ना उचित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे , से दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 


e(s) merced to that the 
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है अन्तरक ( अन्तर कों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 

A - 81 / 84 - 85 .---- Whereas, I, J. P. Hilori being the 
ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

Competent Authority authorised by the Central 

Goycrnment in this behalf under Section 269B of the 
किया गया है । 

Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , hereinafter 

referred to as the said Act, have reason to believe that 
( क ) अंतरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायफार immovable property having a 1ar market value 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कार देने 

exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing. No . 

1300 situated at Abhikur ( and more fully described in 
के अन्तरमा के दायित्व में कमी कारने या उससे बचने में 

the Schedule below ) has been transferred and register 
सुविधा के लिये और/ या 

ed under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in 

the Oflice of the Registering Officer at Kalyanganj 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसो धन या अन्य प्रास्तियों 

under Registration No . 6401 dated 27 - 12 -83 for an 

apparent consideration which is less than fair market 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 

value of the aforesaid property by more than fifteen 
11) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) per cent of such apparent consideration and that the 
या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 

consideration for such transfer as agreed to between 

the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

stated in the said instrument of transfer with the 
चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए 

object of : 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
अतः अब युक्त अधिनियम की धाग 2694 के अनुसरण 

liability of thë transferor to pay tax under 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 

the said Act, in respect of any incomc aris 

ing from the transfer and /or ; 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 

(b ) facilitating tire conccaiment of any income or 
1. श्री गेंदनलाल पुत्र सरदार 

any money or other assets , which have not. 
( अन्तरका ) 

been or which ought to be disclosed by the 
नि . म दलमीर खाँ सह . कायम गंज 

transferes for the purposes of the Indian 
फ़र्खाबाद 

income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 
2. श्री जयादार डी . तोताराम नि० नगला सेठ तह ० 

of 1957 ) . . 
कायमगंज जि ० फहबाद 

Now , therefore , in pursuance of Section 269 C of 
the said Act, I livreby initiate proceedings for acquisi 

tion of the aforesaid property by the issue of 
को यह भूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिये 

this 

notice under sub- Section ( 1 ) of Section 269D of the 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध said Act, to the following persons, namely : 
में कोई भी प्राक्षेप : -- 

1 . Shri Gendan Lal Slo. Shri Sardar Rio Dalmir 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

Khan , Teh. Kaiyanganj Distt . Farukhabad . 

( Transferor ) 
से 45दिन की अवधि , था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

2 . Jamadar Slo . Shri Tota Ram & others Rlo 
पर सूचना की त मील 30 दिन की अवधि, जो भी 

Nagra Seth, Teh. Kaiyahganj, Distt. Farru 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

khabad . 

( Transferee ) 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । । 

Objections, if any , to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the undersigncd . 
( ख ) इस सूचना के गजपान में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पति में 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रघोहस्ताक्षरी 

tion of this notice in the official Gazette or a 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 

period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , ओ मायकार 

(b ) by any other person interested in the said 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

immovable property within 45 days from 
2047 में परिभाषित है , वहीं अर्थ होगा सो 

the date of the. publication of this notice in 
उस अध्याय में दिया गया है । 

the Official Gazette 
Explanation : The terms and expressions used herein 

os are defined in Chapter XXA of the 
अनुसूची : 

said Act , shall have the same meaning 

as given in that Chapter . 
खेत स्थित अभिलेमा 

SCHEDULE 
कायमगंज 

Land at Abhi Laine . 
तारीख : 22 - 9 - 84 

Date : 22- 9- 84 . 
मोहर । 

SEAL 


[ माग III -- खेर 1] 


भारत का राजपन्न : असाधारण , 


21 


.. ..... . .... 


- - - - 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्द और पदों का , जो उक्त 

अधिनियान के अध्याय 20 क में परिभाषित है, 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया है । 


अनुसूची 


प्लाट स्थित सर सायेद नगर , 
अलीगढ़ 
तारीख 22- 9- 84 
माहर : 


निदेश नं० ए- 94/ 84- 85 : - अत: मुझे, जे० पी० हिलोरो , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिो इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 व 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थाधर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मत : 1, 00, 000 
से अधि : है और जिसकी सं० . . . . . . है. तथा जो मर 
सबद नगर, अलीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपावन्द अनुतुची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रको अधिकार के 
कार्याल , अलीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण गधिनियम , 1938 ( 1998 
का 16 ) के अधीन तारीख 1 - 1 ?-8 3 का पूर्वोस्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि बयापुनि सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफन में ऐसे दुए मान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत पे आध : है अन्तरक ( जलन कों ) और अन्तती 
( अन्ला तिया ) के बीच ऐसे अन्ना के लिए त पा गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्यों में युका अन्नग लिनामें बा 
स्तविक रूप में कथित नहीं किा गवा है -- 
( क ) अन्तरण से हुई fस या : की बाबत, आमा अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने का उससे बचने में सुविधा 

के लिए 1 ; 
( ख ) ऐमें किस आ : या किसी धना अन् ; आस्तियों 

को जिन्हें भा ती । आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) पा का अधिनियम या धर अधिनियम . 
1957 ( 1957 का 27 ) प्रयाजनार्थ अति द्वा 
प्रकट नहीं कि गा था मा कि - जाना चाहिए था , 
छिपाने में सूचिधा के लिए ; 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 260 ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269 ग को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित क्तियों, अर्थात्:-- 
1. श्री अन्दुल रफीक सुपुत्र दुल लत फ, व अमीर निशा , 
अलीगढ़ 

( जन्तः ) । 
2. श्रीमती शहीन खान , पत्नी डा० अनुस , ग्राम जाना 

सिकन्दरपुर , डा० खास , अलीगढ़ ( अन्तरित ) 
को यह सूचना जारी: करके पूर्वोका सम्पत्ति के जर्जन के लिए 
कार्यवाहि शुरु करता हूं । उका बम्पति के भर्जन के सम्बन्ध 
में काई भी आक्षेप - 
( फ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रगत की तारीख से 45 

दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की नामोल से 30 को अवधि , जो भी अधि बाद में 
समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति के द्वारा । । 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 

दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य क्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पान 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


A - 91187 -85 .- -Whereas, I J: P . Hilori, being the 
Competent Auterity authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tix Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Aut, have reason to believe that 
immovabls property having a fair market value 
excceding Rs. 1 , 00 , 000 and bea. ing No . . . . situated at 
Sir Sayed Nagar , Aligarh ( and more fully des 
cribed in the Schedule below ) has bcen transferred and 
registered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the olfice of the Registering Officer at Aligarh , 
under the Registration No . 11226 dated 12 - 12 - 83 for 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by 
nore than fifteen pe : cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the 
transferor(s ) and transfereels ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
( a ) f..cailiating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
tho said Act in respect of any income aris 
ing from thy transfer and /or; 
facilitating the concealment of any income or 
any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferca for the purposes of the Indian 
Income-tar Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -lax Act, 1957 (27 
of 1957) . 


( b ) 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiatc proceedings for acquisi 
tion of the afor said property by the issue of this 
notice under su )- section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 
.1 . Shri Abdul Rafiq , Slo Abdul Latif Ro Amir 
Nisha , Distt . Aligarh . 

( Transferor ) 
2 . Smt, Sahcen Khan Wo Dr. Yanus. R [o Jawa 
___ Sikandarpur, P / o Khas, Distt . Aligarh . 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said. 
property may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aloresaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the OfficialGazette or a 
period of 30 days froin the service of the 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTROARINDARY 


PART III - SEC. 1) 


notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days froin 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in tha . Chapter . 


2. श्री छाटे लाल सपन श्री जानकी प्रसाद अग्रवाल गांव 
चावा दार, हाथरस , अलीगत 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहि शुरु करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 की अवधि, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति के द्वार ; 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किस अन्न सक्ति वा अधाहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियन , के काम 20 क में परिभाषित 
है, वहा अर्थ हागा जा उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


SCHEDULE 
Plot at Sir Saiyed Nagar , Aligarh . 
Imate : 22 -9 -84. 
SEAL 

निदेश नं० ए- 95 / 84- 85: - अनः मुझे , जे० पी० हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावा सम्पत्ति जिलका उचित बाजार 
मूल्य 100 , 000 से अधिक है और जिसकी सं० • • • • • • • है 
सया जो रमन पुर में स्थित है ( और इससे उपाव अनुसुची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता आँधकारी 
के कार्यालय, हाथरस में रजिट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के तीन तारीख 7- 12 - 83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मय से कम के दृशमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रति 
शत से अधिक है अन्तक ( अन्तरकों ) औ - अन्नाती ( अन्नाशिनियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाल गला प्रतिफल निम्न 
लिखित उदेश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रुप से 
कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आम की बाबत , उक्त अधिनि म 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दावि में कमी करने या 
उससे बचने में सविधा के लिए और/ या , 


नाट स्थित रमनपुर, अलीगढ़ 
तारीख: 22- 9 - 84 
माहर : 


A- 95 / 84- 85 . - Whereas. I, J. P. Hilori, being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Governmerit in tims behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 - ( 43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair iqarket value 
exceeding Rs. 1, 00 ,000 and bearing No. . . . . 
situated at Romanpur ( and more fully described in the 
Schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registe ing Officer at Hathras under Regis 
tration No . 5505 dated 7- 12 - 83 for an apprent con. 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid properly by more than fifteen per cent 
of Such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between thu 
transferor ( s ) and trans: eree ( s ) has not been truly 
stated in the said instrunient of transfer with the 
object of : 


. ( ख ) ऐसे किसी आम या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिति ( म , 1922 
( 1922 का 11 ) या उका अधिनियम या धत- कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
असरिती द्वारा प्राट नहीं कि गाथा या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए .। 

अतः अब उक्त अधिनियम की धा 269 ग के अनसरण 
में , मैं उक्त अधिनिम की धारा 260 ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित वियों अर्थातः 
___ 1. श्रीमती तारामनी लोहिया पत्नी सेठ दुर्गाप्रसाद लोहिमा, 
नि० बंसत ब्यू , अलीगढ़ रोड़, हाथरस , जि० अलीगढ़ 

( अकारक ) 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the sa.. Act , in respect of any income aris 
ing from the transfer endor ; 


(b ) facilitating the conccalmer : of any income or 

any money or other assets wliul hiive not 
heen or which cught to be disclosed hy the 
transferes for the purposes of the Indian 
income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957). 
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Now, therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issuc of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 
1 . Smt. Taramani Lohiya Wo Seth Durga Pd. 

Lohiya Ro Basant View, Aligarh Road , 

Hathras, Distt . Aligarh. ( Transferor ) 
2 . Shri Chotey Lal S/ o Shri Janki Prasad Agrawal 
Rlo Chawad Gate, Hathras , Distt. Aligarh 

( Transferes ) 


कर देने के अन्तरका के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में विधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय मा . किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या पायकार अधिनियम , 1961 
( 1961 पा 43 ) या धन-बार अधियियम , 1957 
( 1.957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Objections, if any to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period cxpires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovabl, property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette , 


मतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
1. श्री रसकालाल एस / ओं तिलक ( अन्तरक ) 

नि . नीली पो . खास पर . व तह . 

शिवरामऊ जि . फर्रुखाबाद 
2. श्री शान्ती देवी मिश्रा जुम्ल्यू / ओ विजय ( अन्तरिती ) 

बहादुर मिश्रा ( पार ओ नौली पो . खास , तह . 
छिवरामऊ जि . फरूखाबाद 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chaptcr. 


SCHEDULE 


Plot at Ramanpur . 
Inte : 22 - 9 - 84 . 
SEAL 

निदेश म . ए- 96 / 84-85 --- प्रतः मुझे , जे . पी . हिलोरी 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000 / - से अधिक है और जिसकी सं . 387, 382, 
392 है तथा जो छिबरामऊ में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय छिबरामऊ में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
12- 12-83 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफ़ल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरका 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्सरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से . 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, प्रायफार 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 


को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( कर ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की सारीख 

से 45 दिन की अवधि , या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिम्बित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण * -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकार 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभापित है, वही अर्थ 
होगा जो उस - अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्लाट - --स्थित नीली छिवरामऊ 
तारीख : 22- 9- 84 
मोहर : 


84 


A- 96 / 84- 85 . - Whereas , I, J . P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government ia this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair narket value 
exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 
387, 382 & 392 situated at Chibrawau ( and more fully 
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described in the schedulc below ) has been transferted 
and registered under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oflicer at Chibi 
ramau under registration No. 3023 dated 12 - 12 -83 for 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property hy more than 
fiftcen per cent of such apparent conside : ation and 
that the consideration for such transfer as agreed tu 
between the transferor ( s ) and transferce( s ) has not 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 
ing crom the transfer andlor; 


निदेश नं . ए-11 1 / 84- 85 - - अतः मुझे जे . पी . 
हिलोरो , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम , कहा गया है । 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का यारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 /- से अधिक 
है और जिसका सं० . . . . . . . . है तथा जो पालीखेड़ा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मथुग में , 
गजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 9- 1 "-83 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का इचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफ़ल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफ़ल ने पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरका ( ग्रन्तरकों ) औरअग्तिी ( अन्तरियों ) के बीच 
एमे अन्तरण के लिए तन पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरग , लिखित में वास्तविक रूप से 
नहीं किया गया है । 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
becni or which ought to be disclosed by the 
transfered for the purposes of the Indian 
income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, o . the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957) . 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi, 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


1. Shri Rashlal Slo Shri Tilak Rlo Nauli , P .O . 

Khas, Post & Teh . Chibarman Distt . Far 
rukhabad . 

( Transferor) 


( क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बाबत , मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन । 
धार देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में मुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कार अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


2. Smt . Shanti Devi Misra Wo Shri Vijay 

Bahadur Misra Rlo Nauli , PO Khas, Teh . 
Chabramu Distt. Farrukhabad . 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in wiiting to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion oi this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के प्रमु 
सरण में , मैं उक्त अधिर्धाययम की धारा 369ग की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् --- 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the data of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


Explanation : The terins and expressions used herein 

* as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same in aning 
is given in that Chapter . 


1. श्री रामजी लाल एस / ओ प्यारे लाल ( अन्तरका ) 

नि . पालीखेड़ा, नि . मथुग , 
2. श्रीमती गामदेई डब्ल्यू ओ गमजी लाल ( अन्तरिती ) 

नि० पालोखेडा , मथुग . 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां गुरू नारता हूं । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 
( या ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 की अवधि , ओ भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अक्सियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


SCHEDULE 
Plot at Nauli Chibramau . 
Late : 22 - 9 -84 . 
SEAL 
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- 


- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिसबस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्लाट, पालीखेड़ा, मयुग 
तारीख : 22- 9- 84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Sald Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 
Plot at Palikhera . 
Late : 22- 9- 84 
SEAL 


A -111184 - 85 . - . Whereas , I J. P. Hilori being the 
Compctent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . 
situated. at Pali Khera, Mathura ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act , 1908 (16 
of 1. 908) in the office of the Resistering Officer at 
Mathura under registration No. 6656 dated 9 - 12 -83 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the afore 
said property by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s) and transferee( s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 

ing from the transfer and or , 
(b ) facilitating the concealinent of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transierce for the purposes of the Indian 
income -tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957). 


निदेश नं . ऐ- 113/ 84- 85. - - अतः मुझे, जे . पी . 
हिलोरी आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रू0 से अधिक है और जिसकी सं . 13 है तथा जी 
डाई विल नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय मथुरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 2- 11 -83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दफ्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


Now, therefor :, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Shri Ramji Lal S !O . Shri Pyare Lal Rio 
Palikhera, Distt . Mathura , 

( Transferor) 
2 . Smt. Rau Devi Wo. Shri Ramji Lal Ro Pali 
khare, Distt. Mathura . 

( Transferce ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
981 GI/ 8. 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कार अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में मुविधा के लिए 
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अतः अब , उनत अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण stated in the said instrument of transfer with the 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) के 

object of : 
अध न , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 

(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
1 . प्रेमवती , पत्नी ओम प्रकाश 

( अन्नरक ) 

the said Act, in respect of any incone aris 
नि , रोशनगंज , मथुरा 

ing from the transfer and or; 
2. मै० मधुवन इन्स एण्ड ट्रेवल्स प्रा . लि . ( अन्तरितो ) 

(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
ए - 9/ 282, सफदरजंग इन्कलेव , 

been or which ought to be disclosed by the 
नई दिल्ली द्वारा राजेश कुमार अग्रवाल 

transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

of 13571 . 
कार्यवाहियाँ शुरू करता है । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
में कोई भी आक्षेप : - - . 

the said Act, I hereby initiate procecdings for acquisi 

tion of the aforesaid property by the issue of this 
( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

said Act , to the following persons , namely : 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

1. Smt. Premwati Wo Shri Oin Prakash & 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

others Ro Roshanganj, Mathura. 

__ ( Transferor ) 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

2. Ms. Madhuvan Ins . & Travels & Ltd. A 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

1/ 242, Safdarjang, New Delhi through 

Director Rajesh Kumar Agrawal So Shri 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में 

Raman Lalji, R / o Mandi Ram Das, Distt . 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

Mathura. 
के पास लिखित में किए जा सकेगे । 

( Transferee ) 

Ohjections, if any , to the acquisition of the saici 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

property may be made in writing to the undersigned 
अधिनियम , के अध्याय 20क में परिभाषित है, वहीं 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

period of 45 days from the late of publica 
tion of this notice in the Official Gazette o a 
period of 30 days from the service of the 

notice on the respective persons whichever 
अनुसूची 

period expires later , 

(b ) by any otlier person interested in the said 
प्लाट नं . 93, डाईविल नगर, 

immovable properly within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Oficial Gazettc . 
तारख : 22- 9 - 84 

Explanation : The terms and expressions used herein 
मोहर : 

as are defined in Chapter XXA of the 
suid Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


मयुरा 


SCHEDULE 
Plot at Daecil Nagar, Mathura . 
Ente : 22- 9- 84. 
SEAL 


A - 113 / 84 - 85. - Whereas, I , J . P . Hilori, being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , hercinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe that 
imniovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 ,00, 000 and bearing No . 13 situated 
at Daecvil Nagar, Mathura and more fully described 
in the Schedule below ) has been transferred and regis 
tered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Office " at Mathura under 
Registration No. 6497 dated 2 - 11 - 83 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fiftecn per cent 
of Such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and transfercers ) has not been truly 


tured unifice of the length dated 27 the fair maten per cent 


निदेश नं . -129/ 84-85 . -- अतः मुझे जे . पी . हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 269ख के 
अधीन मक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
से अधिक है और जिसको सं . . . . . है तथा जो बसई- आगरा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
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अनुसूची 


प्लाट स्थित बसई 
आगरा 


तारीख : 22- 9 -84 
मोहर : 


से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा मे , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 14- 12-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 

( अन्तरकों ) और अन्तरितः ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
५ के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
यक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


A - 129 / 84 - 85 . - Whereas , I, J . P . Hilori , being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section. 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter rcfer 
red to as the said Act, have reason to believe that im 
movable property having a fair markeľ valuc excecding 
Rs . 1 , 00 ,000/ - and bearing No. 

situated at 
Basai, Agra (and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registered under the 
registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of 
the Registering Officer at Agra under registration 
No. 25191 dated 14 -12-83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of tho 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and transferee (s) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 
from the transfer and/ or ; 
facilitating the concealment of any income or 
any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957) . 


( b ) 


अतः अब , युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---- 
1. श्री मुन्ना लाल सुपुत्र मवादा ( अन्तरक ) 

नि . बसई- आगरा 
2. श्री /श्रीमती कुमारी गृह विकास कोआपरेटिव (अन्तरिती ) 

हाउसिंग सोसायटी लि . , आगरा 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, 1 hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act , to the following persons, namely : 
1 . Shri Munna Lal, Sio Gawda Basai, Agra : 

Transferor . 
2 . Grah Vikas Cooperative Housing Society Ltd ., 

Agra . — Transferee. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days froin tha service of the 
notice on the respecưivc persons whichever 

period expires later : 
(b ) by any ctiter person interested in the said 

imirovablc property within 45 days from the 
date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में पारिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


Explanation : The terms and cxpressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
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D . 


- 
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said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter 


SCHEDULE 
Plot at Basai, Agra. 
Date : 22 -9 - 84 . 
SEAL : 


को यह यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन 

सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूखन्ना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- . इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो मायकर 

प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के प्रध्याय 
20 क में परिभाषित है , बही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


निदेश नं . ए- 131/ 84-85.--- अतः मुझे जे . पी . हिलोरी , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1861 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख के 
माधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
से अधिक है और जिसकी सं . है तथा जो बसाई में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
पणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रागरा में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 14-12-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाझार 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रान्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्सरण 
के लिए तय पाया गया प्रसिकल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
मन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया 


अनुसूची 


प्लाट , बसई 
सारीख : 22- 9- 84 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय फ्री बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायिस्थ में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों की 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर मधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


A - 131 / 84 -85. - Whereas, I, J . P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Contral 

Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961), hereinafter refer 
red to as the said Act, have reason to believe that im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs . 1 ,00 ,000/ - and bearing No . 

situated at 
Basai (and more fully described in the schedule below ) 
has been transferred and registered under the registra 
tion Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Agra under registration No . 
25193 dated 14 - 12 - 83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor (s ) 
and transferec (s ) has not been truky stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer andlor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of thc Indian 
income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 (27 
of 1957). 


प्रतः, अब, युफ्त मधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) के 
भधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- - 


1. श्री मुन्ना लाल सपुत्र गोवद्रा 

बसई, प्रागरा ( अन्तरक ) 


2. ग्रामीण गृह निर्माण संस्थान 

आगरा ( अन्तरिती ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
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under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Munna Lal, So Gavda, Ro Basai, 

Agra . - Transferor . 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43 ) या धन - कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


2 . Gramin Grah Nirman Sanstha, Agra.-- - Trans 

feree . 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 


प्रत: पब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 26भा की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् :- - 

1. श्री अमर सिंह सपुत्र श्री राम चन्द्र 
नगलापदी- आगरा ( अन्तरक ) 
2. विकासशील सहकारी प्रावास 
समिति लि . आगरा द्वारा सचिव 

विपिन कुमार जैन ( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी माक्षेप :- - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 
Plot at Basai. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Date : 22 - 9 - 84 . 
Scal 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो प्रायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है बही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


निदेश नं . ऐ .- 135/ 84-85.- - प्रतः मुझे , जे . पी . 
हिलारी , मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
289ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उधित बाजार मूल्य 
25000/ - से अधिक है पीर जिसकी सं . है तथा 
जो प्रागरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
प्रागरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 9-12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझ यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रसिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीत्र ऐसे मन्तरण के लिए तय माया गया प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्यों से युक्त मन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है । 


अनुसूची 
खेत : मध्या मान 


तारीख : 22- 8- 84 
मोहर : 


___ A - 135 / 84 - 85 . - Whereas, I, J P . Hilor: being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter refer 
red to as the said Act, have reason to believe that im 
Icovable property having a fair -market value exceeding 
Rs . 1, 00 , 000/ - and bearing No . 

situated at 
Maiya Man ( and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registered under the 
registration Act , 1908 ( 16 of 1908) in the office of the 
Registering Officer at Agra under registration 
No. 25053 dated 9 - 12 -83 for an apparent considera 


( क ) मन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
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tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifter per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transfer ( s ) 
and transferec (s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any inconie arising 

from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or wlucı ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act or the Wealth-tax Act, 1957 ( - 7 
of 1957). 


पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
आगरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) . 
के अधीन तारीख 18 -12-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐ मे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए और/ या 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 

1. Shri Amar Singh, So Shri Ram Chand, Ro 

___ Nagla Mandi , Agra. -- Transferor. 
2 . Vikas Sheel Sahkari Avas Samiti Ltd., Agra 

through Secretary Shri Vipin Behari Jain . - 
Transferee. 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कार अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था छिपाने में सुविधा के लिए 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग को उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - ~ 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 drys from the service of the 
notice on thc respective persons whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

imír:ovable property within 45 days from the 
date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 
Agriculture Land at Maiya Man . 
Date : 22 - 9- 84 . 
Seal 


1. श्री राजेन्द्र कुमार एस ओ श्री पुरूषोतम दास 

गोयल 
घी आई मंडी साज गंज- आगरा ( अन्तरक ) 
2. अजन्ता सहकारी गृह निर्माण 

समिति लि .. आगरा 
द्वाण सचिव आर . के . सिंह एम / ओ . 
के . डी . सिंह R/ o 61 ग्वालियर रोड- आगरा 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 की अवधि जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वीक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हिनबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं . ए . - 136/ 8 4- 8 5. - - अनः मझे जे . पी . 
हिलोरी आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर भम्पत्ति जिमका उचित बाजार मला 25000 / 
मे अधिक है और जिसकी मं . खेत 20 व 29 है नया जा 
आगरा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और 


- . 


- 


- . - - : -- - -- - -- - - - - 


- - - 
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- - - - -- .. -.. - - - - . - . - -- - - - - - - - - - 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जा आयकर 

( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
अधिनियम , 1961 ( 1561 का 43 ) के अध्याय 

date of publication of this notice in the 
20 क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस 

Ollicial Gazette . 
अध्याय में दिया गया है । 

Explanation : The terms and cxpressions used herein 
अनुसूची 

as are defined in Chapter XXĄ of tho 

said Act, shall have the same meaning 
खेत नं . 20921 असई 

as given in that Chapter . 
आगरा 

SCHEDULE 
तारीख : 22-9-84 

Agriculture Land No. 20821 . Basai, Agra. 
मोहर : 

Date : 22 - 9 - 84 . 


Seal : 


A -136/ 84 - 85 . -- Whereas , I, J . P . Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ), hereinafter refer 
red to as the said Act, have reason to believe that im 
movable property having a fair market value cxceudin 
Rs. 1 , 00, 000 / - and bearing No. 20821 situnted at 
- Basai , Agra , ( and r. ore fully described in the sche 
dule below ) has been transferred and registered under 
the registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office 
of the Registering Officer at Agra under registration 
No. 25464 dated 19 - 11 -83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair, market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agrecd to between the transforor (s ) 
and transterec ( s ) has not been truly statod in the sai l 
instrument of transfer with the object of ; . 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , ir respect of any incomc arising 

from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the conccalment of any incomc or 

any money or other assets which have not 
heen or which ought to be disclosed by 1h 
transfered for the purposa s of the Indian 
income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act . or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957 ) . 


निदेश नं . ऐ . 138/ 8 4-85. - अनः मुझे , जे . पी . हिलोरी 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थाधर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 
से अधिक है और जिसकी सं . 19/ 185 है तथा जो लोहामंडी 
आगरा में स्थित है ) और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

आगरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 21 -12- 83 को पूर्वाक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्नरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्यों मे युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 


. 


. 


. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Rajendra Kumar, Slo Purshottam Dass 

Goel, Rio Ghceai Mandi, Tai Gang , Agra ,-- 

Transferor. 
2 . Ajanta Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd ., 

Agra through R , K , Singh , So K . D . Singh , 
RO 61, Gwalior Road , Agra . - Transferee . 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) पा आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Objections , if any, to the acquisition of the saia 
property, may be made in writing to the undersigned. 
(a ) by any of the aforesaid persons within i 

period of 45 days from the datt of publica 
tion of this price in the official Gazet or 
a period of 30 days from the servise of the 
notice on the respective persons whichevut 
period expires later ; 


अनः अन युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2691 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-. - 


1. श्रीमती कौशल्या देवी छत्यू आफ श्री राम सरन 

आर ओ 33 न्यू शाह गंज आगरा ( अन्तरक ) 
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2. श्री / श्रीमती/ कुनारी गधा कुंज सहकारी आवास 
ममिति लि . आगरा द्वारा श्री ( सचिव ) राजेन्द्र सिंह 
एस। ओ बाबू सिंह आर आफ 71- बी सूर्य नगर 
कन्धारी पौराहा- आगरा ( अन्तरिती ) 


transferee for the purposes of the Indian 
income tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 
of 1957) . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : -- 


owing persoSection 26900f this notice 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the. said 
Act , to the following persons , nemely : 
1. Smt. Kaushilaya Devi, Wo Shri Ram Saran , 

Ro 33 , New Shahganj, Agra . -- Transferon. 
2. Radha Kunj Sahkari Avas Samiti Ltd., Agra 

through Shri Rajendra Singh , Slo Shri Babu 
Singh , 71 - B , Surya Nagar , Kandhari Chau 
raha, Agra. - Transferee . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 की अवधि जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पसि में हितबक 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days froin the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में परि ाषित है, वही अर्य होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


অনুশী 
म . नं . 19/ 185 - A , 

लोहामंडी , आगरा , 
सारीख : 22- 9- 8.4 
मोहर : 


SCHEDULE 
. louse No . 19/ 185- A, Loha Mandi , Agra . 
Date : 22-9- 84. 
SEAL 


Onced anybeded 


A - 138 / 84 - 85. - Whereas, I, J . P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter refer 
red to as the said Act, have reason to believe that im 
iroyable property having a fair market value exceeding 
Rs. 1, 00 , 000/ - and bearing No. 19185 situated at 
Loha Mandi, Agra (and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the registration . Act, 1908 ( 16 of 1908) in the 
office of the Registering Officer at Agra under regis 
tration No . 25536 dated 21- 12 - 83 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid proprty by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s) and transferce ( s ) has not becn truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income arisin ? 

from the transfer and/or ; 
( b ) facilitating the concealment. of any income or 

any money or other assets which have not 
been or whicli ought to be disclosed by the 


निदेश सं० ए- 149/ 84-85 - अतः मुझे जे०पी० हिलोरी 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात उक्तः अधिनियम कहा गया है ) की काग 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार 
मूल्य 25 , 000 से अधिकार है और जिसकी सं० 18 / 1. 74 है 
सथा जो मंटोला- पागग में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय आगरा में , राजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख: 15- 12-83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरका ( अन्तरकों 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच से प्रसन्ण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से यमत 


[ भाग- III - - खंड.1 ] 
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- - - - - 


- - - 


- 


- - 


अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं कि 
गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी अाय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दाम में काली काले 

या उससे बचने में सुविधा के लिए . और/ या । 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसः धन या अन्य सास्तियों 

की जिन्हें भारतीय भाभकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कार अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन् ति द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


red to as the said Act, have reason to believe that im 
movable property having a fair market value exceding 

Rs. 1 ,00 , 000 / - and bearing No . 13174 situated at 
Mai Tola , Agra ( and more fully de cuined in t ecc 
dule below ) has been transferred and registered under 
the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Agra under registration 
No. 24939 dated 15 - 12 - 83 for an aprargatoars era 
tion which is less than the fair .rrket ! ! xe c " the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror (s ) and transferee (s ) . has not been truly. stated 
in the said instrument of transfer with the cbject of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 
from the transfer andlor ; 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 


अतः अब यक्त अधिनियम की धारा 269 के अन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उप 
धाग ( 1 ) के अधोन, निम्नलिखित व्यक्तियों. अर्थात : - -- 
1. श्री दाता गम कैलाश चन्द, सूरज भान S / O स्व० 

श्री छोटे लाल , R / O 14 / 57 , 
मंडी शहीद खां , राग ( अन्तरक ) । 
2. श्री शकीलउद्दीन वसीमद्दीन S/ O शफ़ो उद्दीन अ. दि 
___ 18/ 174 . 

मन्टोला , आगग ( अन्तरिती ) 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
( क ) इस सूचना के गजपत में प्रकाशन की तारःख 

से 45 दिन की अवधि, या नींबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिक: अनधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होता हो , के भी पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C cf the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub-section (1 ) of Section 269D of the said 
Act , to the following persons , namely : 

1. Shri Data Ram , Kailash Chand , Suraj Bhan , 
- Slo Late Shri Chotey Lal, Ro 14157 , Mandi 

Saeed Khan, Agra. - Transeror. 


. 


2 . Shri Shakeeluddin , Waseemu Idin , Slo Safiud 

din and others , Rio 181174 Maintola , 
Agra.- - Transferee. 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days fromthe date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days froni the service of the 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


(b ) by any other person interested in ile said 

immovable property within 45 days from the 
date of public .ition of this notice in the 
Official Gazette. 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
तारिख : 22 - 9- 84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter, 


A -149184 - 85 . -- Whereas, I . J. P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the . 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter refer 
881 GI /84 - 5 


SCHEDULE 
House at Agra. 
.. Date : 22 - 9 - 84 . 

SEAL 
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निदेश सं० ए- 154/ 84- 85 -- - अतः मझे जे०पी० हिलोरी , 

( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में . 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 26 9ख 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
से अधिक है और जिसकी सं० . . . . . . . है तथा जो 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
फतहाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबन अनुसूची में 

20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

अध्याय में दिया गया है । 
कार्यालय फतहाबाद में , रजिस्ट्रीवारण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 30- 12- 83 को 

अनुसूची 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

प्लाट मौ० फतहाबाद , आगरा , 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास तारीख : 25- 9-84 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मोहर : 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 

A - 154 /84 -85. — Whereas, I J. P . Hilori . being 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 

the Competent Authority authorised by the Central 
रिती ( अन्तपियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया Government in this behalf urder Section 269B of the 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 

Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter refer 

red to as the said Act , have reason to believe that im 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

froyable property having a fair market value cxceeding 

Rs. 1 , 00 , 000 /- and bearing , situated at 
( का ) अन्तरण से हुई किली प्राय की बाबस , प्रायकर 

Fatehabad (and more fully described in the schedule 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन below ) has been transferred and registered under the 
कर देने के अन्तरषः के दायिस्व में कमी करने या 

registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of 

the Registering Officer at Fatehabad under registration 
उससे बचने में सुविधा के लिए और / या . No, 2975 dated 30 - 12 -83 for an apparent considera 

tion which is less than the fair market value of the 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

aforesaid property by more than fifteen per cent of 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 such apparent consideration and that the considera 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम, 1961 

tion for such transfer as agreed to between the trans 

feror (s ) and transferee (s) has not been truly stated 
( 1961 का 43) या धन-कार अधिनियम , 1957 

in the said instrument of transfer with the object of : 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

liability of the transferor to pay tax under 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 

the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and /or ; 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 

(b ) facilitating the concealment of any income or 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा 

any money or other assets which have not 

been or which ought to be disclosed by the 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

transferee for the purposes of the Indian 

income -tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
1. श्री दयाराम , मातादीन , रामप्रसाद व पातीराम व 

said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 
रामलछिन S / O रामचन्द्र , नि . राजाकापुरा , मो० 

of 1957). 
१० फतहाबाद, जि० प्रागरा ( अन्तरक ) 

Now, therefore, in pursuance of Suction 269C of the 
2. श्री मत्यनागयण , S / O गनेशीलाल , उर्मिलादेवी said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
W / O मत्यनारयण श्रादि नि० फतहा बाद , 

of the aforesaid property by the issue of this notice 

under sub -section ( I ) of Section 269D of the said 
লিলা স্নায় 

( अन्तरितो ) 

Act, to the following persons, namely : 

1. Shri Daya Ram, Mata Din , Ram Prasad 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 

and others , Rio Raja Ka Pura, Par. - - Fateh 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध 

bad, Distt . Agra. -- Transferor . 
में कोई भी प्राक्षेप : -- 

2 . Shri Satya Narayan , Slo Shri Ganeshi Lal and 

others, Fatehabad , Distt. Agra. - Transferee . 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

Objections, if any , to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the undersigned . 
भूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
• व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

tion of this notice in the official Gazette or 


( भाग 


-- 
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2. पुष्पांजलि सहकारी आवास समिति लि . 

आगरा ( रजि० नं0 738 ) ( अन्तरिती ) 


a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
(6 ) by any other person interested in the said 

immovabte property within 45 days from the 
date of publication of this potice in the 
Official Gazette. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप :-- - 


Explanation : The terms and expressiong used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारोख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना को तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


SCHEDULE 
Plot at Fatehabad , Agra . 
Date : 22- 9 - 84. 
SEAL 


कि 


। 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 % में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


खेती की भूमि : 

स्थित - - सरजपुर 
तारीख : 22- 9- 84 
मोहर : 


निदेश सं० ए - 157184- 85 : - - अत : मुझे जेपी० हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25, 000/- से अधिक है और जिसकी सं० 304 है तथा 
खो सरजापुर - आगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 30 - 11-83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार म ल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के . पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसो आय को बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
मतः अब युक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसर 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के भन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :--- 
1. निर्भय मगर सहकारी गृह निर्माण समिति लि . आयना 

रजि मं0 2043 ( अन्तरक ) 


A -157184- 85 . - Whereas, I J . P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter refer 
red to as the said Act , have reason to believe that im 
rováble property having a fair market value exceeding 
Rs . 1, 00 , 000 /- and bearing No . 304 . situated at 
Sarja Par, Agra ( and more fully described in the sche 
dule below ) has been transferred and registered under 
the registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office 
of the Registering Officer at Agra under registration 
No. 24749 dated 30 - 11 -83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror (s ) and transferce ( s) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of: 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wcalth -tax Act, 1957 ( 25 
of 1957 ). 


- - -- - - - - 


- 


- : : 


- - 
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[ PART- III - SEC . 1] 
- - -- - - - - - 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
said Act, I hereby initiate procjedings for acjuisi jon 
of the aforesaid properly by the işsuc of this n : tico 

उससे बचने में सुविधा के लिए ओर/ या 
under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Acts to the following pinyons, c.aliely : 

( ख ) से किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
1. Nirbhay Nagar Sahkari Grah Nirman Sarriti 

कः जिन्हें भारतीय प्रकार अधिनियम , 1922 
Ltd. Agra. ---Transferor . 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
2 . Puspawati Salakari Avaz Samiti Ltd . Agra. 
Transferee . 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
Objections, if any , to the acquisition of the said 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
period of 45 days from the date of publica में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
tion of this nutise in the ollicial Gazette or के अर्धन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - ... 
a period of 30 days from the service of tire 
notice on the respective persons whichever 

1. श्री उम्बर सिंह , महेन्द्र सिंह एवं हाकिम सिंह 
period expires later ; 

पा० मिहावाँ, तह खैरागढ़, जिला आगरा ( अन्तरक ) 
(b ) by any other person interested in the said 
imr. ovabe property witlijr: 45 days fr . n the 

2. निहाल सिंह मपुत्र श्री चिरंजी लाल 
date of publicatiun of this notice in the 

ग्राम : बनवपुर तह . खेरागढ़ 
Official Gazette. 

जिला आगरा 

अन्तरितो 
Explanation : Th : terms and expressions lised hgrein 
as are d : fined in Chapter XYA of the 

__ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
said Act , shall have the same meaning कार्यवाहियाँ शुरू करता है । 
as given in that Chapter . 

उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी आक्षेप : ---- 
SCHEDULE 

( क ) इस सुचना के राजपत्र मे प्रकाशम की तारीख 
Agriculture Land at Sarjapur . 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
Date : 22 - 9 -84 . 

पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
SEAL 

अवधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूक्ति 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
कानपुर 24 सितम्बर, 1984 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
निदेश सं० ए- 57184- 85 :--- अतः मुझे जे०पी० हिलोरो , 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करले 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शव्यों और पदों का , जो आयकर 
मुल्य 25000/ - से अधिक है और जिसकी सं0 227 है तथा 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
मा खेरागढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में 

20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उसे 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्मा मंधिकारी के 

अध्याय में दिया गया है । 
कार्यालय खेरागढ़ में , रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 

লম্বী 
का 16 ) के अधम सारीख 12- 12 -83 को पूर्वोस्त सम्पत्ति 

• खेती बाले नगला शेखपुर 
के चित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह मिरवास करने का 

तारीख 24 - 9 - 84 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 

मोहर 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 

Kanpur , the 24th September, . 1984 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 

Ref. No. A- 57 84 -85 . -- Whereas, I J. P . Hilori 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया being the Competent Authority authorised by the 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से यत अन्तरण , लिखित में 

Central Government in this behalf under Section 269B 

of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), barolnafter 
वासक रूप से करित नहीं किया गया है । 

referred to as the said Act, have reason to believe that 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर । 

immovable property having a fair market value ex 

ceeding Rs . 1 , 00, 000/ - and bearing No. 227 situated 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन at Kheragarh ( and inore fully described in the scho 


भाग IIT -41] 
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dulo below ) has been transferred and registered 
under the registration Act , 1903 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Oflicer at Klairagarh 
under registration No . 2202 dated 13 - 12 - 83 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such t. ansfer us agreed to 
bctween the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Hability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and /or , 
(b ) facilitating the concealment of any inconie or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian In 
come -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 
of 1957) . 


जो विशणीपुरी , अलीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची 
में पीर पूर्ण रूप से बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय अलीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 15- 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफन के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्यों में यक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से 
थित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबन , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अलरक के दायिव में कमी करने या उससे 
बचने से सविधा के लिए और / या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अलरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


अतः अब उक्स अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों प्रति : - -- 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section (1 ) of Scction 269D of the said Act, 
to the following persons, namely : 
1. Shri Darbar Singh, Mahendra Singh and 

Hakim Singh, P . O . Mihawa, reh. Khera 

garh, Distt . Agra. — Transferor . 
2. Shri Nihal Singh , S/ o Shri Chiranji Lal Vill. 

___ Banvirpura. Teh. Kheragarh. -- Transferee. 
Objcctions, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period cxpires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the priblicatior of this nutice in the 

Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same freaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
Agriculture Land at Nagla Shekhpur. 
Date : 24- 9 - 84 . 
SEAL 

निदेश नं ए- - 68/ 84- 85 : -- अतः मुझे जे०पी० हिलोरी 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25,000 /- से अधिक है और जिसकी सं . . . है तथा 


___ 1. श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता एस मो श्री हरगोविन्द 

एवं अन्य बिसनीपुरी , अलीगढ़ ( अन्तरक ) 
2 . श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता एस प्रो अववन्त सिंह गुप्ता 
एवं अन्य 2/ 421, बिसनीपुरी , अलीगढ़ 

( अन्तरिती ) 


- 


- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 
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(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


स्पष्टीकरण:--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
मध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
विष्णुपुरी अलीगढ़ 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter, 


सारीख : 24- 9 - 84 
मोहर : 


SCHEDULE 
Vishnupuri, Aligarh. 
Date : 24- 9- 84 . 
SEAL 


Ref. No, A -68184 -85 . - Whereas, I, J. P . Hilodi 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this bchalf under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market valuc exceed 
ing Rs. 1, 00 , 000/ - and bearing No. situated at 
Vishnupuri, Aligarh (and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Aligarh under 
registration No. 11385 dated for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s) and transferee (s) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction, or evasion of the 

liability of the transferot to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer andlor ; 
(6 ) facilitating the concealment of any income or 

any money assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax 

Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act , or 
the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


निदेश नं . ए83 / 84- 85. - - प्रत : मुले जे . पी . हिलोरी 
मायकर, अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 
से अधिक है और जिसकी सं0 17 / 133 है तथा जो सासनीगेट 
अलीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अलीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 30- 12-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( मन्तरकों ) पोर मन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 
) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या पन्य मास्तियों की 
जिन्हें भारतीय पोयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, 
to the following persons , namely : 
1 . Shri Ayodhya Prasad Gupta , So Shri Har 

Govind and other, Rlo Vishnupuri, Ali. 

garh. - Transferor . 
2. Shri Kailash Chand Gupta , Slo Shri Balwant 

Singh Gupta and other, Ro 2| 421 , Vishnu 
puri, Aligarh. - Transferce . 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 


प्रत : प्रब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
1, श्री किशन पाल सिंह पुत्र श्री मेहताब सिंह एवं 

अन्य निवासी रामपुर , तह . इगलास जि . 
प्रमीगा . • • • • • • • • • • • • • • अन्तरक 
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2. श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री घनश्याम दास 

महेश्वरी एवं अन्य 

जगन्नाथ पुरी , शाहपाड़ा, जिला, अलीगढ़ . . अन्तरिती 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप -: 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की सामील 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता 
क्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1) of Section 269D of the said Act , 
to the following persons, namely : 
1. Shri Kisappal Singh , Slo Shri Mehtab Singh 

and others , Ro Rampur, Teh . Iglas , Distt. 

Aligarh . - Transferor , 
2. Smt. Meena Kumari , Wo Shri Ghanshyam 

Das Maheswari and others, Ro Jagannath 
Puri, Shahpada. Distt. Aligarh. - Transferce . 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का, जो प्रायकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मकान नं० 17 / 133, सासनी गेट , मलीगढ़ 
तारीख 24 - 9- 84 
मोहर 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
House at 17/133 , Sasni Gate, Aligarh. 
Date : 24 - 9 - 84 
SEAL 


Ref. No. A/ 83/ 84- 85. - Whereas, I, J. P. Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovablc property having a fair market valuc ex 
ceeding Rs. 1 , 00 , 000 / - and bearing No . 17/133 , situated 
at Sasni Gate , Aligarh ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Aligarh under 
registration No. 11775 dated 30 - 12 -83 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and trasferee (s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of, 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 


निवेश नं० ए - 114/ 84- 85 - प्रत० मुझे जे० पी० 
हिलोरी, आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-से अधिक है और जिसकी सं० ई 193 है तथा 
जो कमला नगर, आगरा में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कार्ता अधिकारी के कार्यालय प्रागरा में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 30- 12 
83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मा 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पुर्वीक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार, मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफ़ल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 


-- -- - - - 


- - - 


- - -- 


- . : - - - 


- - -- 


- - - 
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कार देने के अन्तरका के दाचिन में कमी करने tered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 

in the office of the Registering Ollicer at Agra under 
या उससे बचने में विधा के लिए और/ या 

registration No. 26181 dated 31 - 12 -83 for an apparent 

consideration which is less than the fair market value 
( ख ) ऐसे कितीश्रामकिसी धन या अन्य अस्तिनों 

of the aforesaid property by more than fiftcen per cent 
को जिन्हें : रतीच अपार धिनिाम , 1922 of such apparent consideration and that the considera 

tion for such transfer as agreed to between the trans 
( 1922 का 11 ) 7. अपर अधिनियम , 1961 

feror (s) and transferee (s ) has not been truly stated 
( 1961 का 43) या धन कर अधिनिम, 1957 

in the said instrument of transfer with the object of : 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

liability of the transferor to pay tax under 
था , छिपने में सुविधा के लिए 

the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and/or ; 
अतः अब उमा अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 

(b ) facilitating the concealment of any income or 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम को धरा 269 ग की उपधास 

other assets which have not been or which 

ought to be disclosed by the transferee for 
( 1 ) के अधोग, निखित पक्तियों अर्थात : 

the purposes of the Indian Income- tax Act , 
1. शेर मोहम्मद पुत्र श्री मौला बकरा 21/ 22, 

1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 

Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957). 
__ जीवनी मंडो, मा गरा . . . . ( अन्तरक ) 

Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
2. श्री शंकर लाल , बलदेय कुमार एवं रोशन लाल 

said Act, I hereby initiate proceedings for icquisition 
रोहए 29/ 27 , कटरा हाजी हसन , कालमत्री of thc aforesaid property by the issue of this notice 

under sub -section ( 1) of Section 269D of the said Act, 
भागरा 

to the following persons, namely : 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 1. Shri Sher Mohd . Slo Shri Maula Bux , 21| 22 , 

___ Jeoni Mandi, Agra . 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध .. 

( Transferor ) 
में कोई भी भाक्षेप :- -- 

2. Shri Shanker Lal Baldeo Kurnar & Roshan 
( क ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 

Lal Rohirs 29272 , Katra Hazi Hasan , Kale 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

Mandir, Agra. 

( Transfçree ) 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी अवधि Objections, if any, to the acquisition of the said 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्ति Property may be made in writing to the undersigned . 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
इस सूचना के र जान्न में प्रकाशन की तारीख 

tion of this notics in the official Gazette or 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 

a period of 30 days from the service of the 

notice on the respective persons whichever 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

period expires later ; . 
के पास लिखित में किए जा सकेगे । 

(b ) by any other person interested in the said 

inimovable property within 45 days from the 
स्पष्टीकरण :-..-.इममें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो प्रार 

date of thc publicatia of this notice in the 
कार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 

Official Gazette . 
के अध्याय 20 क में परिषित है , वही अर्थ 

Explanation : The terms and expressions used herein 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

as are defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same rccaning 
अनुसूची 

as given in that Chapter. 
म नं० ई 193, कमला नगर, आगरा 

SCHEDULE 
तारीख : 24- 9- 84 

H . No . E- 193, Kamla Nagar, Agra 
मोहर : 

Date : 24- 9- 84 

SEAL 
Ref. No. A - 114 / 84 -85 . — Whereas , 1 J. P , Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 

निदेश नं० ए .- 116/ 84- 85 . - अतः मझे , जे० पी० 
Central Government in this behalf under Section 269B 

हलोरी , प्रायवर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 

( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
immovable property having a fair market value ex धारा 269 रन के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
ceeding Rs. 1 , 00 , 000 / - and bearing No . E-193. situated 
at Kamla Nagar, Agia ( and more fully described in 

कारने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
the schedule below ) has been transferred and regis बाजर मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिसकी 


[ भाग III - ar l] 
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स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है , वही अर्य 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है 


सं० 19/ 386 है तथा जो प्रागरा में स्थित है ( और इससे उपा 
मद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय प्रागरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 29- 12- 83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापुर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफ़ल से , ऐसे दृश्य 
मान प्रतिफ़ल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरमा ( अन्तर 
कों ) और अम्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्स 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कपित नही 
किया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट न० - 19 
खतना हाऊसिंग स्ट्रीट 
डेवलपमैन्ट स्कीम , मागरा 


तारीख : 24- 9- 84 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की यायत , मायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

के अन्तरका के दाययित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए और या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधियियम ,, 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Ref . No . A- 116/ 84 - 85. . - Whereas, I J. P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value exceed 
ing Rs. 1, 00 , 000 /- and bearing No . 19 | 386 situated at 
Agra ( and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registered under 
the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Agra under registration 
No . 26126 dated 29 - 12 - 83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s) and transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957). 


प्रतः प्रब युक्त अधिनियम की धारा 269स के मनु 
सरण में मैं उक्त अधिनियम की धारा 289 की उप धारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् - - 

1. श्री अनिल कुमार जैन S/ o नेम कुमार 
___ जैन 23/ 262 हींग की मंडी प्रागरा ( अन्तरक ) 
2. श्री शोभा राम, जमुना लाल, कन्हैया लाल प्रादि 
पलट न० - 7 शिवाजी मार्केट पापर हाऊस , मागरा 

( मम्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वीक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितयद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
881 GI 84 - 6 


Now , therefore. in pursuance of Section 269Cof the 
said Act , I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1) of Section 269D of the said Act 
to the following persons, namely : 
1. Shri Anil Kumar Jain , Slo Shri Nem Kumar 

Jain , RIO 23 262 , Hing Ki Mandi, Agra . 

Transferor. 
2 . Shri Shobha Ram Jaman Lal and Kanahiya 

Lal and others, Ro Flat No. 7 , Shivaji 

Market Tower House , Agra. - Transefrec . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in tho official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 
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-. - . - : . : 


- 


- 


- 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of thc publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter, 


SCHEDULE 

Agra . 


2. श्री तोता राम , रूप राम पुत्र श्री भवासी राम 

एवं अन्य निवासी मिसरा नगर , परगना -शिकोहाबाद 

जिला-मैनपुरी ( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होतो हा , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

मे 45 दिन के भीतर उक्त स्थ . वर सम्पत्ति 
में , हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


Date : 24- 9 - 84 . 
Scal 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदां का , जो पाय 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा आ उस अध्याय में दिया गया है । 


30 


निदेश नं ए.- - 119/ 84- 85 : - -- अत : मझे ज० पी० 
हिलारी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) की 
धारा 269 य के प्राधीन मअम प्राधिकारी को यह विश्वाम 
वारते का कारण है कि स्थ वर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मल्य 25, 000 - में अधिक है और जिसको सं० - - है 
तथः जो मिल राना नगर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध 
अनमूनो में प्रार पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय शिकोहाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 22-12- 83 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथ ,पूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचिर बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दश्य 
मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है प्रसारक ( अन्तरकों ), 
और अमरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
नर पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त प्रकरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तारण में हुई किसी ग्राम की बाबत , प्रायकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

क अन्तरम के दायित्व में कमी करने या उस्को 
बचने में मुविधा के लिए और/ या . . 


अनुसूची 
महान वाफ मिसराना नगर , शिकोहाबाद 
तारीख : 24- 9- 84 
मोहर : 


Ref. No. A - 11984- 85 ,-— Whereas , IJ, P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter 
to as the said Act, have reason to believe that im 
movable property having a fair market valuc exceeding 
Rs. 1 , 00 , 000 /- and bearing No . 

situated at 
Misrania Nagar ( and more fully described in the sche 
dulc below ) has been transferred and registered under 
the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Shikohabad under regis 
tration No. 4666 dated 22 - 12 - 83 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror (s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( ग्न ) ऐसे किमी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कार अधिनियम , 1957 
( 1957 . का 27 ) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
थ , छिपाने में मुविधा के लिए 


अत: पाव युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
भरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित क्तियों अर्थात : - - 
1. श्री तो चन्द्र कपारी पत्नी श्री कृष्ण रामारिये निव. सी 

बड़ा बाजार, परगना शिकोहाबाद जिला-मनपरी 
( अन्तरक ) 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth - tax Act, 1957 (27 
n 1957 ) . 


[ भाग III - - प्रण्ड I ] 


भारस का राजपत्र : अमाधारण 


- - - - - - - 


- - - 


Now , therefore. in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, 
to the following persons , namely : 
1. Smt. Chand . a Kumari , Wo Shree Krishna 

Rajoția , Rjo Bada Bazar , Pargana -- Shikoha 

bad , Distt. Mainpuri. — Transferor , 
2. Shri Tota Ram, Roop Rana , S / o Shri Mawasi 

Ram and others , Ro Misrana Nagar , Par., 
Shikohabad , Distt . Mainpuri. — Transſerce . 


( क ) अन्तरग में हुई किली प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के प्रधी 
कर देन के अन्दर के दायित्व में कभी करने 

या उसमे बचने में सुविधा के लिए श्रीरा 
( ख ) ऐसे किसी श्राप या किसी धन या अन्य प्रास्जियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) चा प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयाजनार्थ अंन्तरतो 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


प्रतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- - 
1. श्रीमती पुष्पा रानी पत्नी श्री अमिप्रकाश 9. जनरल 

करियप्पा रोड, आगरा कैन्ट ( अन्नरक ) 
2. श्री मोहम्मद सलीन पुत्र श्री मा . याम 554, 
____ गुम्मट मुल्तान पुरी, ग्रागरा कैन्ट ( अन्तरिसी ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोकन सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पसि के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- - 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same r.caning 
as gfven in that Chapter . 


SCHEDULE 
House at Misrana Nagar , Shikohabad . 
Seal 
Date : 24 - 9 - 84 . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
. में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भो । 
अवधि बाद में समाप्त होती है , के भीतर पूर्वोक 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन वो तारोख 

के 45 दिन के भीतर की स्थावर सम्पास में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदी का , जो आय 

कर अधिनियम , 1961 ( 1951 का 43 ) 
के अध्याय 20 4 में परिषित है, वही 
भर्य हागा जो उस अध्यार में दिया गया है । 


निवेश नं० ए - - 128/ 8.1/ 85: - - प्रतः मुझे ज० पी० 
हिलारी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 रु के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसमा उचित बाजार 
मुल्य 25, 000 से अधिक है और जिसकी सं० 17 है 
तया जो वगराजपुर आगरा में स्थित है ( पीर इससे उपआबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणिा है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्याल ; आगरा में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 बा 16 ) के अधीन 
तारीख 21-12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तारत की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा -- 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत में अधिक 
है अनरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के 
नीच ऐसे अन्तारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न 
लखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप 
। कथित नहीं किया गया है । 


अनुसूची 
म० नं0 17, बाराजपुर, आगरा 
तारीख : 24- 9 - 84 
मोहर : 


A - 128 84 - 85 . --- Whedeas, I J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf Linder Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovablc property having a fair market 
value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 
17 situated at Vagrajpur, Agra ( and more fully 
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described in the schedule below ) has been transfer 
red and registered * under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Agra under registration No. 25567 dated 21 -12- 83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s) and transferee ( s) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any incomc aris 

ing from the transfer andlor; 
(b ) facilitatiug the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 (27 
of 1957) . 


है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25000 - 
से अधिक है और जिसकी सं० 536 है तथा जो सिकन्दरा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
यणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 9-12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार 
मुल्य से कम से कम दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके श्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्दश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाधत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए 


Now , therefore, in pursuance lot Section 269C 
of the said Act, I hereby initiate procecdings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely :- - . 
1 . Smt: Puspa Rani Wo Shri Om Parkash 9 , 
General Kariyappa Road , Cantt. Agra. 

( Transferor ) 
2 . Shri Mohd. Salin Slo Shri Mohd . Mase 554 , 
Gummat Sultanpura; Cantt . Agra . 

( Transferee ) 
Objections, of any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned , 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazettee 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 

में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों 
अर्थात् : - - 


1. श्री खूबी राम पुत्र श्रीदेवीराम सिकन्दरा तह एवं जिला 

आगरा ( अन्तरक ) 


Explanation : The terms and expressions used bercin 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chaptcr. 


2. राधा कुंज सहकारी आवास समिति लि . आगरा ( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


SCHEDULE 
House No. 17 Vagrajpur, Agra . 
Date : 24- 9-84 
Seal 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


निदेश नं ० ए-132/ 84-85 -- अतः मुझे जे०पी० हिलोरी , 
आयकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 209 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 


। सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


[ भाग III -मांड 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


45 


- - - - - - -- - 


- - 


- - - - - -- - - -- 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


Explanation : 15 .2 terins and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


अनुसूची 
खेतबारे सिकन्दरा बाहिस्ताबाद आगरा । 
तारीख 24- 9- 84 
मोहर 


SCHEDULE 


Agricultural Sikandara , Bahistabad , Agra . 
Date : 24 - 9 - 84 
Seal 


A - 132 /84- 85. - W hereas, I I . P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property babing a fari market 
valuc exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . 
536 situated at Sikandra (and more fully described in 
the schedule below ) has been transferred and registered 
under the registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Agra 
under registration No. 25721 dated 9 -12- 83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such . transfer as 
agreed to between the transferor ( s) and transferee ( s) 
has not been trily stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 
ing from the transfer andlor; 


निदेश नं० ए-13 4/ 84 -85: -- अतः मुझे मे०पी० हिलोरी 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 
से अधिक है और जिसकी सं० --- है तथा जो कान्सी नगर 
आगरा में स्थित है ( और इससे उपाबख अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
आगरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख - को पूर्वीक्त सम्पति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957) . 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे पचने में सुविधा के लिए और/ या 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for ac 
quisition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269 - D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Shri Khubi Ram Slo Shri Dj-vi Ram Sikandara , 
Teh & Dist. Agra , 

( Transferor) 
2 . Shri Radha Kunj Sahkari Awas Samiti Ltd . 
Agra . 

(Transferce ) 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम 1951 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था छिपाने में सुविधा के लिए 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the oiicial Gazettee 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
over period expires later ; 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269-ग के भनुसरण 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


1. श्री विपिन बिहारी माथुर सुपुत्र डा० ए०बी०एल० माथुर 

सी - 7 पश्वीराज रोड जयपुर ( अन्तरक ) 
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- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- --- - 


- - 


- 


- 


2. श्री अमर जीत मिह मांगों 14, fशन गढ़ वेस्ट ईदगाह 
आगरा - - 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्मति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप :---- 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for ac 
quisition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Bipin Behari Mathur Slo Shri Dr. A . B .L 
Mathur, C - 7 , Prithvi Raj Road , Jaipur . 

( Transteror ) 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी उक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो भीतर के 
पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


2 . Shri Amarjit Singh Mago 14 , Kisangarh , West 
Idgah , Agra . 

( Transferee) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारो के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थान सम्मास में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहल्लाभरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
p . operty may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of th : aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Oflicial Gazette 
or a perioxt of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons whrich 

ever perio :l expires later ; 
( b ) by any other person interested in the sail 

immovabic property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में परिभाषित है यही अर्थ 
होगा जी उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
मकान स्थित कान्ती नगर आगरा 
तारीख 24- 9- 84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the saine meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 
House at Kanti Nagar , Agra ., 
Date : 24 - 9 - 80 


Scal 


A - 134 84 -85 .--- Whereas, I, J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that Immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 
situated at Kanti Nagar , Agra ( and more fully des 
cribed in the schodule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Agra under registration No. 25446 dated 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen percent of such apparent , consideration 
and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor( s ) and transferee (s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 

ing from the transfe : and or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been o : which ought to be disclosed ly the 
transíerso for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957 ) . 


निदेश सं . ए - 144/ 84-85 .- - प्रतः जे . पी . 
हिलारी, प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित 
बाजार मुल्य 25000/ - से अधिक है और जिसकी सं . 
30/ 109 है तथा जो राजा मण्डी - आगरा में स्थित है 
( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रागण में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीम 
तारीख 21- 12-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अत्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से यक अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप में कथित 
नहीं किया गया है । 


[ भाग HI...- NE 1] 


भारत कागजपा . मसाधारण 
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( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तर के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में मुविधा क लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी, धन या अन्य ग्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 192 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में मृविधा के लिए 


the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that iminovable property having a ſair market 
value exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No. 
30/ 109 situated at Raja Mandi ( and niore fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Agru under registration No. 25777 dated 21 - 12 - 83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor (s ) and transferee (s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


tras not be between sideratioch app properi 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उन अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


1. श्री पवन कुमार जैन , राजेन्द्र कुमार जैन , 

सुपुत्र श्री बनारसी दास जन 30/ 118 
पुरानी राजा मंडी भागरा, 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती भगवती देवी पत्नि श्री पोहू राम मादि 
___ 15 / 230 वारसू दरवाजा आगरा ( मन्तरिती ) 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- -- 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मृचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर प्रोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 

ing from the transfer andlors 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which bave not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income tax Act , 1922 (11 of 1922) or the 
said Act, or thic Wealth -tax Act, 1957 (27 

of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for ac 
quisition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act to the following persons, namely : -- 
1 . Shri Pawan Kumar Jain , Rajendra Kumar 

Jain , So Shri Banarsi Das Jain , 30 / 118, 

Purani Raja Mandi Agra . ( Transfcror ) 
2 . Bhagwati Devi Wlo Shri Poha Ram 151230 , 
___ Barsu Darwaja , Distt. Agra. 

( Transferee ) 
Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation , of this notice in the official Gazettce 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period cxpircs later ; 
(b ) by any other person interested in th ; said 

immovable property within 45 days from 
the data of the publication of ihis notice 
in the Official Gazettee . 


( ख ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20 में परिभाषित है, वही अर्थ 
हांगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मकान नं . 30/ 109, किदवई पार्क राजा . मन्डी , 
प्रागरा । 
तारीख : 24- 9- 84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

its are defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


A - 144/ 84- 85 ... - Whereas, I J . P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 


SCHEDULE 
___ H . No. 30 / 109 , Kidwai Park, Raja Mandi : Agra . 
Date . 24 - 9-84 
Scal 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पाय 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


निदेश नं . ए - 152/ 84-85 - - प्रतः मझे जे . पी . 
हिलोरी पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25000/ - से अधिक है और जिसकी सं . 
• 1950 है तथा जो फतेहाबाद आगरा में स्थित है ( मोर 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फतेहाबाद में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख 29- 12 - 83 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार 
भल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूमत 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्दे पयों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


अनुसूची 
खेत स्थित कोचारा कला , फतेहाबाद जि . 
तारीख : 24 - 9- 84 


आगरा 


मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्त 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया मया था या किया 

जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
प्रतः प्रब युक्त अधिनियम की धारा 26ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उप धरा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :- - 
1. श्री शोभाराम उर्फ , शांभ चन्द 
नि . नगला हरे. पो . फतेहाबाद 
जि . सागरा 

( अन्तरक ) 
2. श्री हरिशंकर, राम प्रकाश व रामवीर मादि 
नि , नगला हरे पो . फतेहाबाद 
जि . सागरा 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्णन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उम्त सम्पति के 
पर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Ref. No. A - 152 / 84 - 85 . - Whereas , I J. P. Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair icarket value 
exceeding Rs . 1,00 , 000 and bearing No . 1950 situated 
at Fatehabad , Agra ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Fatehabad under 
registration No . 2942 dated 29 - 12 -83 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of: 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfer to pay tax under the 
said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and /or ; 
(6 ) facilitating the concealment of any income or 

any money od other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income - tax Act , 1922 , (11 of 1922)- or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section (1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 

1. Shri Shobha Ram alias Shobha Chand , Rio 
___ Nagla Hare, Par ., Fatehabad , Distt . Agra . 

___ - Transferor. 
2. Shri Hari Shanker, Ram Prakash , Ramvir and 

others. Fatehabad , Distt. Agra. --- Transferee . 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 


[ भाग III -- खंड (i )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


1 ) के अर्धन, निम्नलिखित व्य क्तयों अर्थात् : - - 
1. श्री विपिन बिहारी माथुर सपत्र डा० ए०बी०एल० माथुर 

सुपुत्र सी - 7 पृथ्वी राज रोड, जयपुर -- ( अन्तरक ) 
श्रीमती हरजोत कौर मोगा 

14, किशन गढ़ वेस्ट ईदगाह , 
आगरा । 

( अन्त रिती ) 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ शुरू करता । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधो व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हा , के पातर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसों व्यक्ति के द्वारा । 


SCHEDULE 
Agriculture Land at Kanchara Kalan , 

bad , Distt . Agra. 
Date : 24 - 9- 84 . 
Seal 


Fateha 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
“ हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वहो अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । । 


निदेश नं० ए- 158184- 85 . - - अतः मुझे जे०पी० हिलोरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियन कहा गया है ) की धारा 269ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित वाजार मूल्य 1, 00, 000/ 
से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जा 
आगरा में स्थित है ( और इससे आबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
आगरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के आधःन तारीख 19-12-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथिते नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किस : आय को बावत, आयकर 

अधिनियम , 1961, ( 1961 का 43 ) के अधोन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमो करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


अनुसूची 
मकान स्थित कान्तो नगर 
तारीख : 
मोहर : 


Ref. No . A - 158184- 85 . - Whereas, [ J. P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00 ,000 / - and bearing No. situated 
at Agra (and more fully described in the sche 
dule below ) has been transferred and registered under 
the registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Agra under registration 
No . 25445 dated 19 - 12 - 83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to betweer the trans 
feror (s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instruirent of transfer with the object of : 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसः धन या अन्न आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनिया , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfer to pay tax under the 
said Act, in respect of any income arising 
from the transfer and or ; 


अतः अब युक्त अधिनियम की धार: 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा 
PRICT - 7 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
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been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957). 


निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
प से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करसे या 
उससे बचने में मुविधा के लिए और/ या 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
potice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 

1 . Shri Bipin Behari Mathur, Slo Dr. A . B . 
___ L . Mathur , Ro C - 7 , Prithivi Raj Road , 

Jaipur . - - Transferor . 
2. Smt. Harjit Kaur Mago , Ro 14, Kisan 

garh , West Idgah , Agra .-- - Transferee . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयाजनार्थ अनारसी 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में मविधा के लिए 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम को धारा 259ग को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


1. श्री विपिन बिहारी लाल माथुर पुत्र ( अन्तरक ) 

श्री अवध बिहारी लाल माथुर, सो - 7, पथ्यो राजमाइ 

जयपुर । 
2. कुमारी परमजीत कौर मांगो , 

14, किशन गढ़ वेस्ट ईदगाह , 
आगरा । 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए 
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


SCHEDULE 


House at Kanti Nagar, 


Date : 24 - 9 -84 . 
SEAL 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधो व्यक्तियों 
पर सूचना को नामोल 30 दिन की अवधि , जो भो 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भोतर पूर्वोक्न 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिनबर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । . 


निदेश सं० ए - 160/ 84- 85 : - - अत : मझे जे०पी० हिलोरी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269व 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारग 
है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000 / 
से अधिक है और जिसकी सं० . . . . . , है तथा जो कानीनगर 
आगरा में स्थित है ( और इनसे आबद्ध अनुवा में और वर्ग 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्मा अधिकारी के कार्यालय 
आगरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 19- 1 - 83 को पूर्वोक्त सम्मान के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान . प्रतिकाल के लिए 
अन्तरित की गई है और म मे यह विस्वाल करने का कारण 
है कि यथापूर्वोका सम्पत्ति का उचित बाजार म ल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूचा : -- -- 
में० नं . कान्ती नगर आगग 
नारीवः 24- 9. 84 
मोहर : 
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- 


निदेण नं० ए ...16 2/ 84- 85 : - अत : मुझे जं०पी० 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिसकी मं० . . . . . . . . 
है तथा जो आगरा में स्थित है ( और इसमे उपाय अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन नारीख 19- 12-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विग्यास करने का 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एमे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


____ Ref . No . A - 160/ 84 - 85 ..- . Whereas, I J. P. Hilori 
being the Compctent Authority authorised by the 
Central Government in this behalt under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fæir rrarket value 
exceeding Rs. 1 ,00 ,000/- and bearing No . situated 
at Kanti Mahal, Agra (and more fully described 
in the office of the Registering Officer at Agfa under 
tered under thc registration Act, 1908 (16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Office at Agra under 
registration No. 25443 dated 19- 1 - 83 for an apparent 
consideration which is less than the fair mærket value 
of the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income arising 

from the transfer and /or ; 
( b) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
sajd Act, or the Wealth -tax Act, 1957 

( 27 of 1957). 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Dr. Bepin Behari Lal Mathur, Slo Shri Avadh 

Behari , Ro C - 7 , Prithivi Raj Road, 

Jaipur .--- Transferor. 
2 . Smt. Pramjit Kaur , Rlo 14 , Kisangarh , West 

___ Idgah , Agra. -- Transferec . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 48 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में मुविधा के लिये और/ या " 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 . 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तारिती 
द्वारा. प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये 


प्रतः अब युक्त अधिनियम की धारा 2691 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप -धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


Officiat the pupperty winterested i 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


___ 1. श्री बिपिन बिहारी लाल माथुर पुन डा० ए० बी० 
एल० माथुर आदि सी - 7, पृथ्वीराज रोड जयपुर ( अन्तरक ) 
___ 2. कुमारी राजेन्द्र कौर, 14किशनगढ़ , वैस्ट ईदगाह , 
प्रागरा ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


SCHEDULE 
House at Kanti Malo . 
Date : 24- 9- 84. 
SEAL 
881GI/84 - 8 
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( छ ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकगे । 


a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 
आय कर अधिनिम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 
क में परिभाषित है वट्रो अर्थ होगा जो उस अध्या में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
मकान 
तारीख : 24 - 9 - 84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


- 


SCHEDULE 


House . 


Date : 24- 9 - 84 . 


SEAL 


Ref. No, A - 162184- 85 . - - Whereas , 1 J. P . Hilori 
being , the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section. 269B 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fair irarket value 
exceeding Rs. 1, 00 , 000 | and bearing No . 6ituated 
at , Agra ( and morc fully described in the sche 
dute below ) has been transferred and registered under 
the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Agra under registration 
No. 25439 dated 19 - 12 - 83 for an apparent considera 
tion which is Tess than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and transferee( s ) has not been truly stated 
in the said instąument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferos to pay tax under 
che said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and/or; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moacy or other assets which lave not 
beon or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
incoinc -tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 

( 27 of 1957) . 
· Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of his 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 
1 . Shri Bipin Behari Mathur , S/ o Dr. A . B. L . 

Mathur and others , C - 7 , Prithivi Raj Road , 

Jaipur. - - Transferor , 
2. Smt . Rajendra Kaur, 14, Kisan Garh , West 

dgah , Agra. --- Transferee . 


निदेश नं . ए - 161/ 84- 85 :- - अत : ममे जे . पी . 
हिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- यू के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- मे अधिक है और जिसकी सं . 

. . . है नथा जो क्रान्ती नगर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णिन 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा , में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
मारीख 19 -12- 83. को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
भूज्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , 
ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तर 
( अन्तरकों ) और प्रतरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए लय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्यों से यक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप में कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उममे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 


( ख ) ऐसे किमी प्राय या किसी धन या अन्य ग्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
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अतः अम युक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 

( b ) facilitating the concealment of any income 
में , मैं जकर अधिनियम की धारा 269- ग की उपधाग ( 1 ) 

or any money or other assets , which have 

not been or which ought to be disclosed by 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 

the transferce for the purpose of the Indian 

incom - tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
1 . श्री विपिन बिहारी लाल सुपुत्र श्री अवध 

said Act , or the Wealth -tax Act , 1957 
बिहारीलाल , प्रादि सो - 7 पृथ्वीराज रोड . 

( 27 of 1957 ) . 
जयपुर 

( अन्तरक ) 

Now , therfor, in pursuance of Section 269C of the 
2 . श्री गुरचरन सिह मांगो 

said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 

of the aforesaid property by the issue of this notice 
14 , किशनगढ़ , बेस्ट ईदगाह 

under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
प्रागरा 

( अन्तरिती ) Act, to the following persons, namely : 

___ 1: Shri Bipin Behari Lal, ( Transferor ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोपन सम्पत्ति के अर्जन के 

S / o. Shri Awadh Behari Lal & others , 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 

C - 7 , Prithvi Raj Road, Jaipur. 
मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 

Shri Gurcharan Singh Mago , ( Transferee ) 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख में 

14 . Kisangarh, West Idgah, Agra. 
45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

Objections, if any, to the acquisition of the said 
सुचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि property may be made in writing to the undersigned . 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

period of 45 days from the date of publica 

tion of this notice in the official Gazette 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

or a . period of 30 days from the service of 

the notice on the respective persons which 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर म -पत्ति में 

ever period expires later ; 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

( b ) by any other person interested in the said 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

immovable property within 45 days from 

the date of the publication of this 110tice in 
स्पष्टीकरण : .. इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

the Official Gazette . 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

said Act, shall have the same meaning 

as given in that Chapter . 
__ अनसनी : 
मकान स्थित कान्ती नगर 

SCHEDULE 
तारीख : 24- 9-84 

House at Kanti Nagar . 
मोहर : 

Date : 24- 9 - 84. 
A- 164/ 84 - 85 . - Whereas, I, J. P. Hilori , being the 

SEAL 
Competent Authority authorised by the Central Go 
vernment in this behalf under Section 269B of the 

निदेश नं . ए -.1. 66 / 84 - 85 : - -- अत: मुझे जे . पी . 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) . herein- after हिलारी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
referred to as the said Act, have reason to believe 

( ज़िमे इस पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
that immovablc property having a fair market value 
exceeding Rs . 1, 00 , 000/ - and bearing No. situa धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
ted at Kanti Nagar ( and morc fully desc. ibed in the 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
schedule below ) has ben transferred and registered 
under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 

बामार मुल्य 25, 000 - में अधिक है और जिसकी सं . 
in the office of the Registering Officer at Agra 

. . . . . . . . है तथा जो आगरा में स्थित है ( भीर 
under registration No . 25445 dated 19 - 12 -83 . for an 

इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रागरा , में , रजिस्ट्री 
fiftcen per cent of such apparent consideration and करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
that the consideration for such transfer as agreed to 

तारीख 19 -12-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
between the transferor ( s ) and transferce( s ) has not 
been truely stated in the said instrument of transfer मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
with the object of : 

है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
liability of the transfcror to pay tax under 

से दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
the said Act, in respect of any income arising 
from the transfer and or ; 

( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच से अन्तरण 
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- 


- 


- 


- 


के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ब ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 2690 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :--- 

1. श्री विपिन बिहारी लाल माथुर सपुत्र श्री 
__ ए . बी . एल . माथुर, प्रादि ई- 7, पृथ्वीराज 
राड, जयपुर 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जसवपाल सिंह मागो, 

14, किशनगढ़ , बेस्ट ईदगाह , 
प्रागरा 

( अन्नारित ) 


A - 166 |84- 85 .- - Wbereas, I J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein- after 
referred to as the said Act , have reason to belicve 
that imurovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00 , 000 /- and bearing No . situa 
ted at 

(and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
* under the registration Act , 1908 ( 16 of 1908) 
in the office of the Registering Officer at Agra 

under registration No . 25440 dated 17 - 12- 83 for 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and transferee( s ) has not 
been truely stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transfcror to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -- tax Act, 1957 

( 27 of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons , namely : 
1 . Shri Bipin Behari Lal Mathur, ( Transferor ) 

S / o . A. B . L . Mathur & others , 

E -7 , Prithivi Raj Road , Jaipur, 
2. Shri Jaipal Singh Magar ( Transferce ) 

14, Kisangarh, West Idgah, Agra . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persans within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
मर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तसंबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । । 
( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी 
के पास लिम्बित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होमा ओ उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
मकान स्थित क्रान्ती नगर 
तारीख : 24- 9- 84 
मोहर : 


SCHEDULE 
House site Kranti Nagar . 
Date : 24- 9 - 84 . 
SEAL : 
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( ख ) इस सूचना के अराजपत्र में प्रकाशन को तारीम 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहस्ताक्षरो 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टोकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है , वही अर्य 
होगा जो उस अध्याय मे विमा गया है । 


__ निदेश नं० ए - 174/ 84- 85 : - - अत : मुझे जे० पी० 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर , सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- से अधिक है और जिसकी सं.० . . . . 
है तथा जो मथरा में स्थित है ( और इससे आबद्ध अन 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय मथुरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के आधीन , सारीख 15- 12-83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्म से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से फयित नहीं किया गया है । 


अनुसूची 


खेत मथुरा स्थित 


तारीख : 24- 9- 84 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के मधोन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और , या 


A - 17484 - 85 .- -- Whereas, I J . P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that inomovablc property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . ... .. . .. situa 
ted at Mathura ( and more fully described in the 
Schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Mathuda 
under Registration No . 6761 dated 15 - 12 -83 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
betwoen the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
been truely stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


( ख ) ऐसे किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

की . जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 
from the transfer and / or ; 


1. श्री रतन लाल गोयल पुत्र रमन लाल नि० ( अन्तरक ) 

उनीयर नगर, मयुरा 
2. श्री विनोद कुमार गर्ग पुत्र श्री बाल मुकन्द गर्ग नि . 
नीयर नगर, मथुरा 

( अन्तरिता ) 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के 
" कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि, जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


1 . 


Shri Ratan Lal Goyal , ( Transferor ) 
Slo Raman Lal Rio Daniyer Nagar, Distt . 
Mathura. 


2 . 


Vinod Kumar Garg , 

( Transferee ) 
Slo . Shri Bal Mukund Garg, Rlo . Daniyer, 
Nagar, Distt. Mathura : 
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द्वारा प्रकट नहीं कया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने मुमें सुविधा के लिए ; 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in wșiting to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later : 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Oficial Gazette . 


Explanation : The terins and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


अतः, अब , यक्त अधिनियम को धारा 269 ग के अन 
सरण में , में उक्त अधिनिम की धारा 2690 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
1. श्री मदन लाल ग्रोवर , पुत्र श्री देश राज ( अन्तरक ) 

ग्रोवर, नि . 120/ 443, लाजमत नगर, कानपुर 

एवं अन्य । 
2. श्री जितेन्द्र मोहन ग्रोवर, पुत्र श्री ( अन्तरिती ) 
देशराज ग्रोवर व श्रीमती मिना ग्रोवर, पत्नी 
श्री जितेन्द्र मोहन ग्रोवर नि० 130/ 307, लाजेपत 

नगर , कानपुर । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्मति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख 

से 45दिन की अवधि , या तत्ससम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


Agriculture Land at Mathura . 
Date • 24- 9- 84 . 
SEAL : 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आय 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया गया है । 


निदेश नं० के -~ 453183- 84/के एन पो : -- अतः मुझे , 
जे० पी० हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 269 ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- से अधिक है और जिसकी 
सं० 1201307 है तथा जो नारायनपुरवा , कानपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
28- 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दुग्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने मे सुविधा के लिए और/ या ; 
( ख ) ऐसे किसी बाय या किसी धम या अभ्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 


अनुसूची 
म० नं० 120/ 307 वाके नारायनपुरवा लाजपत नगर , 
कानपुर : 

जे . पी . हिलेरो, सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक आयकर आयुक्त, निरोक्षण ) . 

( अर्जुन रेंज ) , कानपुर 
तारीख : 24- 9-84 
मोहर : 


Ref . No. K - 453/ 83 -84 |KNP . - Whereas , [ J . P. 
Hilori being the Competent Authority authorised by 
the Central Government in this behalf under Section 
269B of the. Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
herein - after referred to as the said Act, have reason 
to belicve that immovable 

YHMANDIR 

property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 ,- and bearing 

PARPRAYAMA 
No. 120/ 307 situated at Narainpurwa , Kanpur ( and 
more fully described in the schedule below ) has been 
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I - = - _ ,_ - = =- = - -= - = - = - = = - = - * - - So r - , 
transferred and registered under the rcgistration 

Sbri Jitendra Mohan Grover, ( Transfeice ) 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 

Slo . Shri Desh Raj Grover & Smt. Chitra 
Officer at Kanpur under registration No. dated 

Grover, Wlo , Shri Jitendra Mohan Grover , 
28 - 12 -83 for an apparent consideration which is less 

Ro. 120 |307 , Lajpat Nagar, Kanpur. 
than the fair market value of the aforesaid property 

Objections, if any , to the acquisition of the said 
hy more than fifteen per cent of such apparent con 

property may be made in writing to the undersigned 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and trans 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
feree (s ) has not been truly stated in the said instru 

period of 45 days from the date of publica 
ment of transfer with the object of : 

tion of this notice in the official Gazette 

of a period of 30 days from the service of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

the notice on the respective persons which 
Tiability of the transferor to pay tax under 

ever period expires later , 
the said Act , in respect of any income 
arising from the transfer and or ; 

( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
( b ) facilitating the concealment of any income 

the date of the publication of this noticc in 
or any money or other assets which have 

the Official Gazette . 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian Explanation : The terms and cxpressions used herein 
Income-tax Act, 1922 ( 1l of 1922 ) or the 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, or the Wealth --tax Act, 1957 

said Act , shall have the saine meaning 
( 27 of 1957 ) . 

as given in that Chapter . 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 

SCHEDULE 
said Act, I hereby initiato proceedings for acquisition 

H . No. 120 /307, Lajpat Nagar, Kanpur, 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Scction 269D of the said 

J, P . HILORI, Competent Authority 
Act, to the following persons, namely : 

( Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax ) 
1. Shri Madan Lal Grover , ( Transferor ) 

(Acquisition Range ) 
Slo Shri Desh Raj Grover , Ro, 120443 , 

Kanpur , 
Lajpat Nagar , Kanpur, 

Date : 24 - 9 - 84 . 
SEAL : 


- 


- 


- 


- 


- 
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